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EN 
प्रामकथन 


अथर्ववेद का महत्त्व : वेद प्रभु की वाणी है। वेद ज्ञान के स्रोत हैं । वेदों में 
अनन्त ज्ञान भरा हुआ है । वे मानवमात्र के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं । अथर्ववेद 
ज्ञान का विश्वकोश है । इसमें ज्ञान , विज्ञान , अध्यात्म , समाजशास्त्र , अर्थशास्त्र 
राजनीतिशास्त्र , ज्योतिष , आयुर्वेद , मनोबिज्ञान आदि से सम्बद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सामग्री प्राप्त होती है | अथर्ववेद में ५९८७ मंत्र हैं । इसका विभाजन काण्ड, 
सूक्त और मन्त्र के रूप में हुआ है । 

अथर्ववेद को ब्रह्मवेद , क्षत्रवेर्द भैषज्यवेद आदि भी कहा जाता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि इसमें ब्रह्म या ईश्वर के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है । 

भारतीय दर्शन का मौलिक रूप अथर्ववेद में विस्तार से प्राप्त होता है । ब्रह्मा 
चारों वेदों का ज्ञाता होता है । वह ज्ञान और विज्ञान में निष्णात होता है , अतः 
ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से अथर्ववेद रत्नाकर है । इसमें राजधर्म और 
आयुर्वेद का भी बहुत विस्तार से वर्णन है, अतः इसे क्षत्रवेद और भैषज्यवेद 
कहा जाता है। 

सुभाषित-संकऊन : प्रस्तुत संकलन में अथर्ववेद संहिता (शौनकीय शाखा) से 
४८६० सुभाषित संग्रह किये गये हैं। सुभाषित ग्रन्थ के प्राण या सार होते हैं। 

इसमें सूत्रखप में जीवन की विविध शिक्षाएं दी हुई हैं। ये स्मरणीय हैं। इनमें से 
कुछ सुभाषितों को जीवन में क्रियात्मक रूप में उतारने पर जीवन पवित्र और 
उन्नत होता है, मानव की सभी अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं तथा महासंकटों से 
उद्धार होता है। 

सुभाषितों का वर्गीकरण : समरत सुभाषितों को विषय की दृष्टि से २२ भागों 
में बाँटा गया है। सुविधा के लिए इनके भी उपविभाग किये गये हैं। सारे सुभाषित 
विषयानुसार अकारादिक्रम से दिये गये हैं। प्रत्येक विषय से संबद्ध सुभाषित 
उसी शीर्षक के अर्न्तगत दिये गये हैं। 

सन्दर्भनिर्देश - सारे सुभाषित अथर्ववेद-संहिता की शौनकीय शाखा से लिए गए 
हैं, अतः प्रत्येक सुभाषित के आगै अथर्ववेद , अथर्व० अ० नहीं दिया गया ह| . 
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सन्दर्भ-निर्देश में तीन संख्याएँ दी गयी हैं, इनका क्रमशः अर्थ है - कांड , सूक्त 
और मन्त्र। जैसै- ३.११.३ का अर्थ है- अथर्ववेद कांड ३ , सूक्त ११ और 
मंत्रसंख्या ३। 

मनत्रार्थ-विधि : मन्त्रार्थं के विषय में महर्षि पतञ्जलि के वैज्ञानिक मन्तव्य को 
अपनाया गया है कि “यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ ' अर्थात्‌ जो शब्द या मन्त्र 
का पद कहता है, वह हमारे लिए प्रमाण है । अतः मन्त्रार्थ के लिए वेद के 
शब्दो को ही आदर्श माना गया है और जो अर्थ अति सरल विधि से मन्त्र से 
निकलता है, वही दिया गया है | एक परमात्मा के ही अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि 
नाम हैं, अतः यथास्थान इन शब्दों का अर्थ परमात्मा दिया गया है । सुभाषितों 
में मन्त्र का कुछ अंश आदि या अन्त में नहीं आया है, अतः वाक्य-पूर्ति के लिए 
आदि या अन्त में वह अंश हिन्दी अर्थ में दिया गया है । इससे वाक्य का अर्थ 
पूरा स्पष्ट हो जाता है । कहीं-कहीं पर शाब्दिक अनुवाद न करके अर्थ-स्पष्टता 
के लिए सुबोध अर्थ या भावार्थ दिया गया है । कुछ स्थलों पर मन्त्रों में वर्णित 
महत्त्वपूर्ण तथ्य ही अर्थ के रूप में दिया गया है । मन्त्रार्थ में नैरुक्त-प्रक्रिया और 
भाषावैज्ञानिक पद्धति को विशेष रूप से अपनाया गया है | 

मुद्रण कार्य : कुछ स्थानों पर अर्थ - स्पष्टता के लिये यण्‌ आदि सन्धियों को 
तोड़कर रखा गया है। “सं 

पुस्तक के प्रकाशन - सम्बन्धी कार्यों में तथा प्रूफरीडिंग आदि में चि, धर्मेन्दु , 
ज्ञानेन्दु , विश्वेन्दु , आर्येन्दु एवं श्रीमती सविता द्विवेदी ने विशेष सहयोग दिया 


आशा है वेदामृतम्‌ का यह एकादश भाग वेद-प्रेमियों की आवश्यकता पूर्ण करेगा 
और उनकी वेदों के प्रति रुचि बढ़ाएगा। 


शान्तिःनिकेतन, ज्ञानपुर (वाराणसी) -डा० कपिलदेव द्विवेदी 
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डा० कविलदेव द्विवेदी 


Ro 


ओम्‌ 
अथर्ववेद-सु भाषितावली 


(१) धार्मिक (अ) यज्ञादि 
(क) यज्ञ 


` अग्निः सायंसायं सौमनसस्य दाता । अथर्व. १९.५५.४ 


अग्नि (परमात्मा) प्रतिदिन सौमनस्य का दाता है । 


` अति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ । अ० ३.११.३ 


इन्द्र सभी पापा से दूर ले जाता है । 


« अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यम्‌ | अ० २०.६४.६ 


इन्द्र सतत चलने वाले यज्ञों से वृद्धि को प्राप्त होता है । 


` अयं यज्ञो गातुविद्‌ नाथविद्‌ प्रजावित्‌ । अ० ११.१.१५ 


यह यज्ञ मार्गदर्शक, शरणदाता और सुसन्तति-दाता है | 


« अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । अ० ९.१०.१४ 


यह यज्ञ सारे संसार का केन्द्र है । 


` अयजन्तामर्त्यान्‌ मनसामर्त्येन । अ० ७.५.३ 


विद्वानों ने अनश्वर मन से दिव्य देवों के लिए यज्ञ किया। 


 अर्काश्वमेधाबुच्छिष्टे । अ० ११.७.७ 


अर्क याग और अश्वमेध याग उच्छिष्ट ब्रह्म में स्थित हैं। 


« अविन्ददू ज्योतिर्मनवे हविष्मते | अ० २०.१७.८ 


इन्द्र (परमात्मा) ने यज्ञकर्ता मनुष्य को ज्योति दी। 


अस्ति नु तस्मादोजीयो यदू विहव्येनेजिरे | अ० ७.५.४ 
हव्यरहित आत्मिक यज्ञ सामान्य यज्ञ से बढ़कर है । 


१०. आशीर्ण ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वम्‌ । अ० २.२९.३ 


देवगण हमें आशीर्वाद , बळ और सुसन्तान दें | 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« इन्द्रो युनक्तु बहुधा वीर्याण्यस्मिन्‌ यज्ञे । अ० ५.२६.११ 


इन्द्र इस यज्ञ में अपनी शक्तियों का विशेष प्रयोग करे । 


° इन्धानास्त्वा शतं हिमा ऋधेम । अ० १९.५५.४ 


अग्नि को प्रदीप्त करते हुए हम सौ वर्ष समृद्ध हहें। 


- इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा । २.३५.५ 


विश्वकर्मा (परमात्मा ) ने इस यज्ञ को विस्तृत किया है । 


« इयं समित्‌ पृथिवी द्यौर्दितीया | ११.५.४ 


पृथिवी एक समिधा है और द्युलोक दूसरी समिधा । 


* इष्टापूर्तमवतु नः पितृणाम्‌ । २.१२.४ 


पितृजनों द्वारा किया हुआ इष्टापूर्त हमारी रक्षा करे । 


- ईजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोके | १८.४.१ 


हे अग्नियो ! यज्ञकर्ता को पुण्यात्माओं के लोक में छे जाओ | 


« ईजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम्‌ । १८.४.२ 


यज्ञकर्ता स्वर्ग को जाते हैं । 


« उत्तमं नाकमधि रोहयैनम्‌ । ११.१.४ 


हे अग्नि! इस यज्ञकर्ता को उत्तम मोक्ष तक पहुँचाओ । 


- एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः । ७.९७.६ 


हे यज्ञपति अग्नि! मन्त्रपाठ सहित यह यज्ञ तुम्हारे लिए है । 


„ एष यज्ञानां विततो बहिष्ठः । ४,३४.५ 


यह ब्रह्मयज्ञ सब यज्ञो में श्रेष्ठ और विस्तृत है । 


« चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । २०.१ १०.३ 


देवों ने चेतनायुक्त सोमयज्ञ का विस्तार किया। 


० तमाहुतमशीमहि । १३.१.६० 


हम यज्ञशेष का भोग करें | 


« तरांसि यज्ञा अभवन्‌ । १०.१०.३४ 


यज्ञ मनुष्य के लिए तारक नौका के तुल्य है । 
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३६. 


यज्ञ 


तस्माद्‌ ह जज्ञ इदं सर्व यत्‌ कि चेदं विरोचते | १३.१.५५ 
यज्ञ से सभी प्रकाशमान वस्तुएँ हुईं । 

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ७.५.१ 

यज्ञकर्म सबसे प्राचीन धर्म (प्रक्रिया) है । 

तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसूजत । ११.३.५३ 

सभी लोकों के ज्ञान के लिए यज्ञ की उत्पत्ति हुई । 

देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति । १८.४.२ 

देवगण एवं ऋतुएँ यज्ञ संपन्न करते हैं । 

देवा यदू यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ । १९.६.१५ 
देवों ने यज्ञ करते हुए जीवात्मारूपी पशु को बाँधकर रखा । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहम्‌ ईर्भेव ते० । २०.९४.६ 

जो यज्ञरूपी नाव पर नहीं चढ़ सके, वे सदा ऋणी रहे । 
नासुन्वता सख्यं वष्टि शूरः | २०.८९.४ 

इन्द्र यज्ञ न करने वाले से मित्रता नहीं करता । 

पूर्णा दवें परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । ३.१०.७ 

है चम्मच ! तुम पूर्ण ही दूर तक जाओ और पूर्ण ही लौटो । 
प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः । ७.५.२ 

यज्ञ उत्पन्न हुआ और वही चारों ओर फैला। 

मन्त्रमखर्वं सुधितं दधात यज्ञियेष्वा । २.५९.४ 

यज्ञकायाँ में समग्र और सुविनियुक्त मंत्रों का प्रयोग करो । 
मुञ्चामि त्वा `` 'अज्ञातयक्ष्माहुत राजयक्ष्मात्‌ । ३.११.१ 

मैं यज्ञ से तुम्हें अज्ञात रोगों और क्षय रोग से मुक्त करता हूँ | 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे । ४.१४.४ 

श्रेष्ठ विद्वानों ने सर्वत्र गतिशील यज्ञ का विस्तार किया । 

यज्ञ इन्द्रमवर्धयत्‌ । २०.२७.५ 

यज्ञ इन्द्र (मेघ) को बढ़ाता है । 


४८. 


४९ 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


. यज्ञमिमं वर्धयता गिरः । १९.१.१ 


हमारी वाणी यज्ञ को वढ़ावे । 


. यज्ञेन देवताभ्यः । १२.४.३२ 


देवों को यज्ञ से प्रसन्न करें । 


« यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । ७.५.१ 


देवों ने प्राकृतिक यज्ञ से यज्ञ किया । 


« यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । २०.२५.५६ 


अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम यज्ञ - पद्धति का विस्तार किया । 


- यज्ञो बभूव स आ बभूव । ७.५.२ 


यज्ञ सर्वप्रथम हुआ और वह चारों ओर फैला । 


- यद्‌ देवा देवान्‌ हविषायजन्त । ७.५.३ 


विद्वानों ने हवि से देवों के लिए यज्ञ किया । 


श यमं ह यज्ञो गच्छति । १८.२.१ 


यज्ञ यम (नियन्ता प्रभु) को प्राप्त होता है । 


- यस्य कृण्मो हविर्गृहे तमग्ने वर्धया त्वम्‌ । ६.५.३ 


हे अग्नि! जिसके घर मे यज्ञ होता है उसे निरन्तर बढ़ाओ | 


« यामाहुतिं प्रथमामधर्वा `` 'अकृणोत्‌ । १९.४.१ 


अथर्वा ने सर्वप्रथम आहुति (हवि देना) प्रारम्भ किया। 


° राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः | ११ .७,७ 


राजसूय, वाजपेय , अग्निष्टोम और यज्ञ ब्रह्म में स्थित हैं । 


- वनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः । २०.६७.१ 


यज्ञकर्ता धनादि से परिपूर्ण घर प्राप्त करता है । 

वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । २.३५.५ 

वाणी और कान को मन से संबद्ध करके यज्ञ करता हुँ । 
विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ । ५.२७.१२ 

सभी देव इस हव्य को स्वीकार करें । 


oR NEN 
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- शतं जीव शरदो वर्धमानः । ३.११.४ 


तुम निरन्तर बढ़ते हुए सौ वर्ष जीवित रहो । 


- शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ | ३.११.४ 


मै शतायु देने वाली हवि से इसको मृत्यु से वचाकर लाया हूँ । 


शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयज्युम्‌ | २०.७५ .२ 


हे इन्द्र! यज्ञ न करने वाले मनुष्य को तुम दण्ड दो । 


- सत्यामाशिषं कृणुत । २०.९१.३५ 


हे देवो ! तुम्हारा आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो । 


- स देवानामधिपतिर्बभूव । ७.५.२ 


यज्ञ देवों का स्वामी हो गया । 


- स नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्‌ । ७.८०.२ 


पौर्णमास यज्ञ हमें अक्षय और अविनाशी ऐश्वर्य दे | 


- सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः | १९.६.१५ 


यज्ञ की सात परिधियाँ (मेखलाएँ) और २१ समिधाएँ थीं । 


* समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यजे । ३.१०.९ 


मै भूतों के पति ईश के लिये अपने मास और वर्ष अर्पित करता हूँ । 


- स यज्ञः प्रथमो ` ` ` 'अजायत । १३.१.५५ 


यज्ञ सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ । 


* सहत्ताक्षेण ` ` शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । ३.११.३ 


सहस्नशक्तियुक्त एवं शतायुःप्रद हवि से इसको मैंने मृत्यु से बचाया है | 


- साहस्रः पोषस्तमु यज्ञमाहुः | ९ .४.७ 


यज्ञ सहस्रों प्रकार की पुष्टि देता है | 
सुन्वान इत्‌ सिषासति सहस्रा । २०.६७.१ 
यज्ञकर्ता सह्रों प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता है | 


सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभ्ुवं रयिम्‌ । २०.६७.१ 
इन्द्र यज्ञकर्ता को सदावृद्धिशील ऐश्वर्य देता है । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


. स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः । १२.४.३२ 


पितृगण को स्वधा से और देवों को यज्ञ से प्रसन्न करें । 


. स्वधा पितृभ्यः पृथिविषद्म्यः | १८.४.७८. 


पृथिवी पर विद्यमान पितृगण के लिए स्वधा है । 


- स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्म्यः । १८.४.७९ 


अन्तरिक्ष में विद्यमान पितृगण के लिए स्वधा है । 


« स्वधा पितृभ्यो दिविषद्म्यः । १८.४.८० 


द्युलोक में विद्यमान पितृगण के लिए स्वधा है । 


. स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी । ४.१४.४ 


यज्ञ से आत्मज्योति प्राप्त कर हम स्वर्ग को छोड़कर द्युलोक में जाते हैं । 
स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञः | ७.७३.३ 
यज्ञ देवों के लिए स्वाहारूप में आहुत है और पवित्र है | 
हृदा पूतं मनसा जातवेदः । ४.३९.१० 
हे अग्नि! मैं हृदय और मन से पवित्र आहुति डालता हूँ । 
(ख) यजमान 


. अनागसो यजमानस्य वीराः । ९.५.२ 


यजमान के पुत्र निष्पाप हों । 


- अभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ । ४.२१.२ 


इन्द्र देवभक्त को अपने ही अन्दर स्थान देता है । 


« इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षते । ४.२१.२ 


इन्द्र (ईश) यज्ञकर्ता और स्तुतिकर्ता को ज्ञान देता है । 
गातुं धत्त यजमानाय देवाः । २.३४.२. 

हे देवो ! यजमान के लिए सुखद मार्ग बताओ । . . 
देवाः पान्तु यजमानं निर्क्रथात्‌ । ५.३.९ 

देवता यजमान को विनाश से बचावें । 


८५, 
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यजमान , स्तुति, उपासना 


« प्रियं देवानामप्येतु पाथः । २.३४.२ 


यजमान को देवों का प्रिय स्थान प्राप्त हो | 


- भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन । ९.४.१ 


दव दाता यजमान को उत्तम शिक्षा देते हैं | 


- भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्‌ । ४.२१.२ 


गायें यजमान के ऐश्वर्य को बार-बार बढ़ाती हैं । 


` यजमानं च वर्धय । १९.६३.१ 


हे ब्रह्मणस्पति! यजमान की उन्नति करो । 


« यजमानाय द्रविणं दधातु । ७.१७.४ 


अग्नि यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करे । 


- यद्‌ वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य । २०.१३१.३ 


हे इन्द्र तुम यज्ञकर्ता यजमान की वृद्धि करते हो । 


« रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ । २.३४.१ 


यजमान को योगक्षेम प्राप्त हो । 


° सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः । १९.४२ ब्रे 


यजमान की कामनाएँ पूर्ण हों । 


« स्वर्यन्तु यंजमानाः स्वस्ति | ४.१४.५ 


यजमान सकुशल स्वर्ग को प्राप्त हों । 


(ग) स्तुति, उपासना 


- अनु ते द्यौर्बृहती वीर्यम्‌ । २०.१५.५ 


हे इन्द्र! यह विशाल द्युलोक तेरे पराक्रम के अनुकूल चलता है । 
अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत । २०.९२.५ 

हे बुद्धिप्रिय लोगो ! तुम परमात्मा की स्तुति करो । 

अर्चन्तु पुत्रका उत । २०.९२.५ 

तुम्हारे पुत्र भी परमात्मा की स्तुति करें । 


८८, 
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« अस्माकमस्तु केवलः । २०.३९.१ 


परमात्मा केवल हमारा ही होकर रहे । 


अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवः । २०.११९.२ 
परमात्मा ने हमें ऐश्वर्य और उत्तम शक्ति दी है । 


« अस्य स्तोतुर्मधवन्‌ काममा पृण | २०.१५.५ 


हे इन्द्र! इस भक्त की कामनाएँ पूर्ण करो । 


. इमे त इन्द्र ते वयम्‌ | २०.१५.४ 


हे इन्द्र! हम तुम्हारे भक्त हैं । 


« इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे । २०.१५.५ 


हे इन्द्र यह पृथिवी तुम्हारे तेज के सामने झुकती है । 


- त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । २०.१५.४ 


हे इन्द्र! हम तुम्हारा नाम लेकर काम करते हैं । 


« त्वे इत्‌ कामं पुरुहूत शिश्रय | २०.१७.२ 


हे इन्द्र ! मेरी कामनाएँ तेरे ऊपर ही निर्भर हैं । 


« धत्त रयिं स्तुवते कीरये चित्‌ | २०.८७.७ 


हे इन्द्र ! स्तुतिकर्ता भक्त को ऐश्वर्य दो । 


« नक्षन्नृतं जरितारस्त इन्द्र । २०.१२.४ 


हे इन्द्र! तेरे स्तुतिकर्ता ऋत (सत्यमार्ग ) को अपनाते हैं । 


« न घा त्वद्रिगप वेति मे मनः । २०.१७.२ 


हे इन्द्र! मेरा मन तेरे पासु जाकर फिर नही लौटता है । 


« नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ | २०.१५.४ 


हे स्तुत्य इन्द्र! तेरे अतिरिक्त और कोई हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता । 


« प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे । ३.१६.१ 


हम प्रातःकाळ अग्नि और इन्द्र का आह्वान करते हैं । 


« प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे | ३.१६.२ 


हम विजयी एवं उग्र भग (ऐश्वर्यदेव) का आह्वान करते हैं । 


स्तुति, उपासना , धर्म 


` प्रियो देवानां भूयासम्‌ | १७.१.२ 


मै देवों का प्रिय होऊँ | 


« भूरि त इन्द्र वीर्य तव स्मसि | २०.१५.५६ 


हे इन्द्र ! तुम्हारे अनन्त पराक्रम हैं | हम तुम्हारे हैं । 


* मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति | २०.२३.५ 


हमारी बुद्धि सोमपायी एवं बली इन्द्र को ही चाहती है । 


« ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु । ५.३.३ 


मेरा हृदयरूपी अन्तरिक्ष विशाल हो । 


- याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । ५.७.५ 


मै वाणी और बुद्धि से हार्दिक यह प्रार्थना करता हूँ । 


* वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्रणोनुमो वृषन्‌ | २०.१८ .४ 


हे बली इन्द्र ! हम तेरे भक्त हैं | हम तुम्हें प्रणाम करते हैं । 


« वयमिन्द त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । २०.२ ३.७ 


हे इन्द्र! हम तेरे भक्त हैं | हम यज्ञ से तेरी स्तुति करते हैं । 


« वार्नहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । २०.१९.१ 


हे इन्द्र! हम शत्रुनाश , बल और शत्रुसेना के विजयार्थ तुझे चाहते हैं । 


« सद्यो भुवद्‌ वीर्याय नोधाः | २०.३५.१४ 


हे इन्द्र तुम्हारी कृपा से स्तुतिकर्ता पुरुषार्थ कर सका । 


« सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ । १७.१.६ 


हे सूर्य! मेरे सिररूपी अन्तरिक्ष में अमृत भर दो । 


- सो अस्य कामं विधतो न रोषति | २०.५८.२ 


इन्द्र अपने आदेशानुसार काम करनेवाले पर क्रोध नहीं करता । 


(घ) धर्म 


- तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ७.५.१ 


यज्ञकर्मरूपी धर्म प्रारम्भिक कार्य थे | 
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११२. नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ | १२.१.४५ 
पृथिवी नानाधर्म वालों को एक परिवार की तरह रखती है । 
११३. यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान्‌ । २०.९४.१ 
वह इन्द्र धर्म से शीघ्र कार्य करनेवाला और बलवान्‌ है । 
(ङ) भक्त, भक्ति 
११४. अजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः । ९.५.७ 
जीवित मनुष्य को अपनी आत्मा ईश्वरार्पण करनी चाहिए । 
११५. अजस्तमांस्यप हन्ति दूरम्‌ । ९.५.७ 
वह अजन्मा परमात्मा अन्धकार को दूर भगाता है । | 
११६. असंयत्तो ब्रते ते क्षेति पुष्यति । २०.२५.३ | 
हे ईश! जो शान्त बुद्धि से तेरे व्रत मे रहता है, वह पुष्ट होता है | 
११७. एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते | २०.६०.५ | 
हे इन्द्र! तेरी विभूतियाँ और रक्षाकार्य मुझ जैसे के लिए हैं । 
११८. एव ह्यस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही । २०.६०.४ | 
इन्द्र की उदारता महान्‌, पूर्णतायुक्त और पशुधन वाली है । 
११९. नमस्विन उप स्वराजमासते । २०.९२.१४ 
स्तुतिकर्ता तेजोमय परमात्मा की उपासना करते हैं । 
१२०. प्राचैर्देवासः प्र णयन्ति देवयुम्‌ । २०.२५.२ 
देवता देवभक्त को उन्नति के मार्ग पर छे जाते हैं । 
१२१. ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इव | २०.२५.२ 
देवता ईशभक्त का वर के तुल्य सम्मान करते हैं । 
१२२. भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते । २०.२५.३ 
यज्ञकर्ता यजमान को कल्याणकारी शक्ति मिलती है । 
१२३. यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्य । ९.१०.१५ 
सत्य का प्रथम प्रवर्तक परमात्मा भक्त को प्राप्त होता है । 


१३४. 


१३५. 


पुरोहित, स्वर्ग , जलल ११ 


विश्वं तद्‌ भत्रं यदवन्ति देवाः | १८.३.२४ 


देवता जो करते हैं, वह हमारे लिए शुभ है । 


- सर्वहृदा देवकामः सुनोति । २०.९६.३ 


देवभक्त पूर्ण-हृदय से परिश्रम करता है । 


` प्रशस्तमित्‌ चारुमस्मै कृणोति । २०.९६.३ 


परमात्मा देवभक्त का सब प्रकार. से भला करता है. । . 


- स्तोतृणामुत भद्रकृत्‌ । २०.२९.१ 


परमात्मा स्तुतिकर्ताओं का कल्याण करने वाला है । 


(च) पुरोहित 


« अमोतं वासो दद्याद्‌ हिरण्यमपि दक्षिणाम्‌ | ९.५.१ 3 


घर पर बुना वस्त्र और सुवर्ण पुरोहित को दक्षिणा में दे । . 


« इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः । ३.१९.४ 


मै जिनका पुरोहित होता हूँ, वे इन्द्र के वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं। 


« उपबर्हणम्‌, वासो हिरण्यं दत्त्वा । ९.५.२९ 


शय्या , वस्त्र और सुवर्ण दान में दें । 


एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णु । ३.१९.५ 


इनका क्षत्रियवर्ग अक्षय और विजयी हो. | 


« एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि । ३.१९.५ | 


मैं इनके राष्ट्र को वीरों.से युक्त करके बढ़ाता हूँ । 2 


« एषामहमायुधा सं स्यामि । ३.१९.५ 


मै इनके शस्त्रासत्रों को तीक्ष्ण बनाता हूँ । 
तीक्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत । ३.१९.४ 
ये वीर परशु और अग्नि से भी तीक्ष्ण हैं । 
(छ) स्वर्ग, नरक 
अश्लोणा अङ्गैरह्रुताः स्वर्गे । ६.१२०.३ 
स्वर्ग मे आत्माएं अंग-विकार के सभी दोषों से मुक्त होती है । 
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१३६. उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ । ६.६३.३ 
इस यजमान को उत्तम स्वर्ग तक ले जाओ । 
१३७. क्षीरेण पूर्णा उदकेनं दध्ना । ४.३४.६ 
स्वर्ग में दूध , दही और जल की स्वच्छ धाराएँ हैं । 
१३८. घृत हूरदा मधुकूलाः सुरोदकाः । ४.३४.६ 
स्वर्ग में घी के तालाव , मधुमय तट और स्वच्छ जलधाराएँ हैं । 
१३९. तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ । ६.१२०.३ 
स्वर्ग में अपने माता-पिता और पुत्रों को देखें । 
१४०. तृतीये नाके सधमादं मदेम | ६.१२२ .४ 
सर्वोच्च स्वर्ग मे सव साथ रहकर आनन्दित हों । 
१४१. तेन गेष्म सुकृतस्य लोकम्‌ । ४.१४.६ 
पुण्य से पुण्यात्माओं के लोक को प्राप्त करें | 
१४२. नैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः । ४.३४.४ 
यम स्वर्ग में इन दिव्य आत्माओं की शक्ति क्षीण नहीं कर पाता । 
१४३. यत्रा सुहार्दः सुकुतो मदन्ति । ६.१२०.३ 
स्वर्ग में पवित्र हृदय वाले पुण्यात्मा आनन्द से रहते हैं | 
१४४. ये वा सहस्रदक्षिणाः तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ । १८.२.१७ 
वहा सहम्रा का दान करने वाले रहते हैं | हम वहाँ जावें । 
१४५. विहाय रोगं तन्वः स्वायाः'। ६.१२०.३ 
वहाँ शारीरिक रोग से मुक्त रहते हैं । 
१४६. सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः | ४.३४.३ 
वहाँ सोम्य गन्धवों के साथ आनन्द से रहते हैं | 
१४७. स्वर्गे छोके बहु स्त्रैणमेषाम्‌ | ४.३४.२ 
स्वर्ग में इन्हें बहुत सी स्त्रियाँ (अप्सराएँ) मिळती हैं | 
स्वर्गे ठोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः | ४.३४.५ 
स्वर्ग छोक मे मधुमय सरस नदियाँ हैं । 


१४८ 


विविध , इन्द्र १३ 


(ज) विविध 

१४९ इष्टापूर्त स्म कृणुताविरस्मै | ६.१२३.२ 

यजमान को इष्टापूर्त (यज्ञ, शुभकार्य) का सुख मिले । 
१५०. देवानां स्पश इह चे चरन्ति । १८.१.९ 

देवदूत सर्वत्र विचरण करते हैं । 
१५१. नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि । १८.१.५ 

कोई यम के नियमों को नहीं तोड़ सकता है । 
१५२. न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते । १८.१.९ 

देवदूत न कहीं रुकते हैं और न पलक मारते हैं । 

(२) धार्मिक (आ) देवता 
(क) इन्द्र 

१५३. अचेतयद्‌ धिय इमा जरित्रे । २०.११ .५ 

इन्द्र स्तुतिकर्ता की बुद्धि को प्रबुद्ध करता है । 
१५४. अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः । २.५.६ 

इन्द्र के द्वारा मुक्त जलप्रवाह सीधे समुद्र तक गए | 
१५५. अदब्धे ब्रह्मणा वावृधानः । १७.१.१२ 

इन्द्र अधर्षणीय ज्ञान से बढ़ता है । 
१५६. अदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि । १७.१.१२ 

हे इन्द्र! तु द्युलोक और पृथिवी में अधृष्य हो। 
१५७. अदाय उग्रः शतमन्युरिन्द्रः । १९.१३ .७ 

इन्द्र शत्रुओं पर दयारहित , उग्र और शतधा उत्साह वाला है । 
१५८. अधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । १९.५.१ 

इन्द्र पृथिवी पर विद्यमान नानारूप पदार्थों का राजा है । 
१५९. अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी | २०.१०५.२ ह 

हे इन्द्र ! द्यावापृथिवी तेरे विजयी बल के अनुकूल चरते हैं । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« अनु न जातमष्ट रोदसी । २०.८१.१ 


हे इन्द्र! द्यावापृथिवी में कोई भी तेरी समानता नहीं कर सकता । 


. अभि यो विश्वा भुवना बभूव । २०.७७.५ 


उस इन्द्र ने सारे संसार को तिरस्कृत किया हुआ है । 


« अआतृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र । २०.११४.१ 


हे इन्द्र! तुम शब्रुरहित , नेता-रहित और मित्र-रहित हो । 


- अयोध्येन दुश्च्यवनेन धृष्णुना । १९.१३.३ 


इन्द्र अजेय , अधृष्य और विजयी है । 


« अशच्रुरिन्र जज्ञिषे । २०.९५.३ 


हे इन्द्र! तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है । 


„ अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि | २०.१०५.१ 


हे इन्द्र! तुम पापनाशक , उत्पादक और विश्‍वविजयी हो । 


« असि सत्य ईशानकृत्‌ । २०.१०४.४ 


हे इन्द्र! तुम सत्य हो और प्रभुत्व के दाता हो । 


« अस्तासि शत्रवे वधम्‌ । २०.९५.४ 


हे इन्द्र! तुझ शत्रु पर घातक अस्त्र छोड़ने वाले हो । 


श अस्येदु त्वेषसा रन्त सिन्धवः | २०.३५.११ 


इन्द्र की शक्ति से ही नदियाँ रमणीय हैं । 


» अहन्‌ अहिमन्वपस्ततर्द । २.५.५ 


उस इन्द्र ने अहि (मेघ) को फाड़ा और जल प्रवाहित किया । 


« अहिं च वृत्रहावधीत्‌ । २०.७.२ 


वृत्रहा इन्द्र ने अहि मेघ को मारा (फाड़ा) । 


- आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ | २०.८१.२ 


हे बढी इन्द्र! तुम अपनी शक्तिशाली महिमा से व्याप्त हो । 


» आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा । २०.३२.१ 


वह इन्द्र अपनी महिमा से द्यावापृथिवी में व्याप्त है । 


इन्द्र देवता १५ 


१७३. आ सायकं मघवादत्त वज्रम्‌ । २.५.७ 

इन्द्र ने तीक्ष्ण वज्र हाथ में लिया । 
१७४, इन्द्रं ` ` वाजिनं यमम्‌ । २०.६६.१ 

बलवान्‌ एवं नियन्ता उस इन्द्र की स्तुति करो । 
१७५, इन्त्रं वृत्राय हन्तवे । २०.१९.५ 

वृत्र (मेघ , पाप) नष्ट करने के लिए हम इन्द्र को पुकारते हैं । 
१७६, इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्त्वोजसा । ३.१.६ 

इन्द्र शब्रुसेना को मोहित करे और मरुत्‌ शक्ति से उन्हें नष्ट करें । 
१७७, इन्द्र एषां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा । १९.१३.९ 

इन्द्र देवों का नेता है और बृहस्पति उसका दाहिना हाथ है । 
१७८. इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथाः । ७.८४.२ 

हे इन्द्र तू क्षत्रशक्ति और श्रेष्ठ ओज के रूप में प्रकट हुआ । 
१७९. इन्द्र चित्तानि मोहयन्‌ अर्वाङ्‌ आकूत्या चर । ३.२.३ 

हे इन्द्र! तु शत्रुसेना का मन मुग्ध करता हुआ मन से इधर आ । 
१८०. इन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः । २०.६.६ 

हे इन्द्र! यह यश तेरी ही देन है । 
१८१. इन्द्र दर्ता पुरामसि | २०.६४.३ 

हे इन्द्र! तुम शत्रु-नगरों के नाशक हो । 
१८२. इन्द्रमर्च यथाविदे । २०.२२.४ 

तत्त्वज्ञान के लिए इन्द्र की पूजा करो | 
१८३. इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । ३.१.५ 

हे इन्द्र! तुम शत्रुसेना को मुग्ध करो । 
१८४. इन्द्रस्य जु प्रा वोचं वीर्णाणि । २.५.५ 

मै इन्द्र के पराक्रमों का वर्णन करता हूँ । 


१८५. इन्द्राय शूषमर्चत । २८.९५.२ 
इन्द्र के लिए प्रतिभामूलक गीत गाओ । 


हा 
अ 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


„ इन्द्राय साम गायत । २०.६२.५ 


इन्द्र के लिए सामगान करो । 


« इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः । २०.६४.२ 


हे इन्द्र! तुम पुरुषार्थ के वर्धक और द्युळोक के पति हो । 


. इन्द्रियं ज्योतिरकारि । २०.१५.३ 


उस इन्द्र ने इन्द्रियों के लिए हितकर ज्योति उत्पन्न की । 


- इन्द्रे सर्वे समाहितम्‌ । १०.७.२९ 


इन्द्र में सब कुछ समाहित है । 


« इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राणि ` ` जघान । २०.४१.१ 


इन्द्र ने दधीचि की अस्थियों से वृत्रों को मारा । 


- इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि | २०.३८.६ 


इन्द्र ने दीर्घकाल तक देखने के छिए सूर्य को द्युलोक में रखा । 


« इन्द्रो मेन्द्रियेणावतु | १९.४५.७ 


इन्द्र मेरी इन्द्रियों को शक्ति देकर रक्षा करे | 


- इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातुः । १८.३.२५ 


मरुत्‌ देवों से युक्त इन्द्र मेरी पूर्व दिशा से रक्षा करे । 


- इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनाम्‌ । १९.५.१ 


इन्द्र संसार और प्रजाओं का राजा है । 


« इन्द्रो वज्री हिरण्ययः | २०.३८.५ 


इन्द्र सुवर्णमय वज्र धारण करता है । 


« इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते | २०.५.२ 


इन्द्र वृत्रों (पापों , मेघों) को नष्ट करता है । 


श उग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता । १९.१३.४ 


इन्द्र उग्र धनुर्धर और शत्रुप्रेषित अस्त्रों का नाशक है । 


० उत वा शक्रो रत्नं दधाति । ५.१.७ 


इन्द्र यज्ञकर्ता को रत्न देता है | 
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इन्द्र देवता १७ 


उत स्म सद्म हर्यतस्य पस्त्योः । २०.३१.५ 
कमनीय इन्द्र का घर द्यावापृथिवी में है । 

उभे आ पप्रौ रोदसी महित्वा | २०.७७.५६ 
इन्द्र अपनी महिमा से द्यावापृथिवी में व्याप्त है । 


२०१ ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाट्‌ | २०.१२ .७ 


२१०. 


२११ 


इन्द्र तीव्रगामी , वज्रधारी , सुखवर्षक और बळ्वानों का विजेता है । 


« ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वान्‌ । १७.१.१६ 


हे इन्द्र तुम विद्वान्‌ हो और सत्य के मार्ग पर चलते हो । 


« एको देवत्रा दयसे हि मर्तान्‌ । २०.१२.५ 


हे इन्द्र! देवों में अकेले तुम ही मनुष्यों पर दया करते हो । 


. एको वृत्राणि जिघ्नसे । २०.६१.६ 


हे इन्द्र तुम अकेले वृत्रों (पापियों) को मारते हो । 


- एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । २०.६०.१ 


हे इन्द्र तुम वीरप्रेमी , शूर और सुदृढ़ हो । 


« ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुम्‌ । १९.१३.६ 


हे इन्द्र! तुम वज्रधारी हो । सेनाओं और गायों को जीतते हो । 


« चकर्थ कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे | २०.७५.३ 


हे इन्द्र! तूने सेनाओं को जीतने के लिए पुरुषार्थ किया । 


. जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । १९.१३.६ 


इन्द्र युद्धों में विजेता और शक्ति से शत्रुओं का नाशक है । 


« जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन्‌ । १९.१३.५ 


हे भूमि विजेता इन्द्र ! तुम विजयी रथ पर बैठो । 


तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्वम्‌ । १९.१३.२ 
हे योद्धाओ ! इन्द्र के साथ रहकर जीतो और शत्रुओं को हराओ । 


, तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धति श्रवः | २०.१०६ .२ 


हे इन्द्र! द्युलोक तेरे पराक्रम को और पृथिवी तेरे यश को बढ़ा रहे हैं । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« तान्‌ विषूचो वि नाशय । ३.१.५ 


हे इन्द्र ! शत्रुओं को नाना दिशाओं में फेंक कर नष्ट कर दो । 


- तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः । २०.३७.१०. 


हे इन्द्र! तुम वृत्रवध में योद्धाओ के लिए कल्याणकारी होओ । 


« त्वं तृतं त्वं पर्येष्युत्सं सहस्रधारम्‌ । १७.१.१५ 


त इन्द्र ! तुम तीनों स्थानों पर प्राप्य सहस्रधारा वाले प्रकाश के मूल में व्याप्त 
| 


 त्वं दाता प्रथमो राधसामसि । २०.१०४.४ 


हे इन्द्र ! तुम धनदाताओं में अग्रणी हो । 


« त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ | २०.१२.४ 


हे इन्द्र! तुम अपनी बुद्धि से शक्ति का दान करते हो । 


« त्वमिन्द्रासि वृत्रहा । २०.९३.६ 


हे इन्द्र ! तुम वृत्र के मारने वाले हो । 


° त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ सर्ववित्‌ । १७.१.११ 


हे इन्द्र! तुम विश्वविजयी और सर्वज्ञ हो । 


« त्वमिन्द्राभिभ्ूरसि विश्वा जातान्योजसा । २०.९३ .८ 


हे इन्द्र ! तुम अपनी शक्ति से सारे जगत्‌ को अभिभूत करते हो । 


- त्वमिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठसे | १७.१.१६ 


हे इन्द्र! तुम सारे संसार में व्याप्त हो । 


« त्वामिद्‌ ह्यवितारं ववृमहे | २०.१४.२ 


हे इन्द्र! हम तुझ रक्षक को ही चुनते हैं । 


- ददाति दाशुषे वसूनि । १९.५.१ 


हे इन्द्र! तुम दाता को ऐश्वर्य देते हो । 


° दुश्च्यवनः पृतनाषाडयोध्यः । १९.१३.७ 


इन्द्र अधृष्य , सेनाओं को जीतने वाला और अजेय है । 


* देवसेनानाम्‌ ` जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये । १९.१३ .९ 


विजयी देवसेनाओं के मध्य में मरुत्‌ देवता चलें । 


_ इन्द्र देवता १९ 


२२५. देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ । २०.३४.१ 

इन्द्रदेव ने अपने कर्मों से अन्य देवों को तिरस्कृत किया । 
२२६. द्यामस्तभ्ना ओजसा । २०.९३ .६ 

इन्द्र ने अपनी शक्ति से द्युलोक को रोका । 
२२७. द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः । २०.१३७.१३ 

इन्ट्र तेजस्वी , यशस्वी और सोम्य है । 
२२८. द्यौर्न प्रथिना श्रवः । २०.७१.१ 

इन्द्र का यश द्युलोक के समान फेला हुआ है । . 
२२९ नहि त्वदन्यद्‌ मघवन्‌ न आप्यम्‌ । २०.८२.२ 

हे इन्द्र ! हमारा तुझ जैसा अन्य कोई मित्र नहीं है । 
२३०. नहि त्वा कश्चन प्रति । २०.९३.२ 

हे इन्द्र तेरी समानता करने वाला कोई अन्य नहीं है । 
२३१. न त्वा वज्रिन्‌ सहस्र सूर्याः | २०.८१.१ 

हे इन्द्र! तेरे सामने सैकड़ों सूर्य भी कुछ नहीं हैं । 
२३२. नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्योजसा । २०.७.२ 

इन्द्र ने अपने भुजबळ से शत्रुओं के ९९ नगर तोड़े । 
२३३. न वीर्यमिन्द्र ते न राधः । २०.७३.२ 

हे इन्द्र! तेरे पराक्रम और ऐश्वर्य को कोई नहीं पा सकता । 
२३४. नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान्‌ । २०.७६.१ 

इन्द्र मनुष्यों में श्रेष्ठ , महावीर और पृथ्वीपालक है । 
२३५. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । २०.६८.१२ 

इन्द्र धनिकों में सर्वश्रेष्ठ धनी और वरणीय वस्तुओं का स्वामी है । 
२३६. पृथिव्यां शक्रा ये श्रिताः । ११.६.१२ 

पृथिवी पर भी इन्द्र रहते हैं । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


› प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांसि । २०.९४.१ 


इन्द्र सभी सामर्थ्यो को तीक्ष्ण बना देता है । 


« प्रभञ्जन्‌ शत्रून्‌ प्रमृणन्‌ अमित्रान्‌ । १९.?३.८ 


इन्द्र शत्रुओं को ध्वस्त करता है और अमित्रों को नष्ट करता है । 


- प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ | २.५.५ 


इन्द्र ने पर्वतां के वक्षःस्थल तोड़ दिए । 


« बलमिन्द्रो दधातु मे | १९.४३.६ 


इन्द्र हमें बल दे । 


. बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः | १९.१३.५ 


इन्द्र शब्रुबल का ज्ञाता , अनुभवी और श्रेष्ठ वीर है । 
भूतं भविष्यद्‌ भुवना दुहानः । ४.११.२ 
वह इन्द्र वर्तमान , भूत और भविष्य का निर्माता है । 


भूरिदात्र आपृणद्‌ रोदसी उभे । २०.११.१ 
बड़े दानी इन्द्र ने द्यावापृथिवी को अपने तेज से भर दिया । 


 मनोर्वृधः पतिर्दिवः । २०.६४.३ 


इन्द्र मानवमात्र को बढ़ाने वाला और द्युलोक का स्वामी है । 
महाँ इन्द्रो य ओजसा । २०.१३८.१ 
इन्द्र अपनी शक्ति से महान्‌ है । 


- मा चिदन्यद्‌ वि शंसत । २०.८५.१ 


हे मित्रो ! इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी की स्तुति न करो । 


. यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे । ४.२४.६ 


इन्द्र काम करने के लिए ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ । 

यः संग्रामान्‌ नयति सं युधे वशी । ४.२४.७ 

वह संयमी इन्द्र योद्धाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करता है । 
य एक इदू विदयते वसु मर्ताय दाशुषे | २०.६३.४ 
वह अकेला दानी मनुष्य को ऐश्वर्य देता है । 


इन्द्र देवता 


२५०. यस्य द्विबर्हसो बृहत्‌ सहो दाधार रोदसी | २०.६१ .५. 

उस द्विविधदृढ़ इन्द्र की महान्‌ शक्ति द्यावापृथिवी को धारण करती है । 
२५१. यस्य शुष्मादू रोदसी अभ्यसेताम्‌ । २०.३४.१ 

उस इन्द्र की शक्ति के सामने द्यावापृथिवी कांपते हैं । 
२५२. यस्यामितानि वीर्या न राधः पर्येतवे। २०.६५ .३ 

उस इन्द्र की असीम शक्ति है और उसका ऐश्वर्य अचिन्त्य है । 
२५३. यस्मिन्नर्कः शिश्रिये यस्मिन्‌ ओजः । ४.२४.५ 

उस इन्द्र में सूर्य आश्रय लेता है । उसमें ओज है । 
२५४. यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या । २०.६९ .७ 

उस इन्द्र में सारे पराक्रम निहित हैं । 
२५५. या त इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरग्नौ | १७.१.१३ 

हे इन्द्र ! तुम्हारा स्वरूप पृथिवी , जल और अग्नि में विद्यमान है । 
२५६. युधेन्द्रो मह्ना वरिवश्चकार । २०.११ .७ 

इन्द्र ने युद्ध और अपनी महिमा से देवों के लिए स्थान बनाया । 
२५७. येन जयन्ति न पराजयन्ते । ४.२२.५ - 

इन्द्र की कृपा से भक्त सदा विजयी होते हैं कभी पराजित नहीं । 
२५८. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । २०.६१ .२ 

इन्द्र ने चर जगत्‌ और मनुष्यों को ज्योति दी । 
२५९. येना समुद्रमसूजो महीरपः । २०.९.४ 

इन्द्र ने अपनी शक्ति से समुद्र और बड़े जलप्रवाहों को उत्पन्न किया | 
२६०. यो अन्तरिक्षं विममे वरीयः । २०.३४.२ 

उस इन्द्र ने विस्तृत अन्तरिक्ष बनाया । 
२६१. यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान । २०.३४.३ 

उस इन्द्र ने पत्थर के अन्दर अग्नि उत्पन्न की । 
२६२. यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ । २०.३४.१ 

इन्द्र उत्पन्न होते ही श्रेष्ठ मनस्वी हुआ । 


२१ 
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२६३. यो दानवानां बलमारुरोज । ४.२४.२ 
इन्द्र ने राक्षमों का बल नष्ट किया । 
२६४. यो दाशुषः सुकृतो हवमेति । ४.२४.१ 
, इन्द्र दाता और पवित्रात्मा की पुकार पर आता है । 
२६५. यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्रः । २०.३४.२ 
उसने द्युलोक को स्थिर किया । हे लोगो! वह इन्द्र है । 
२६६. यो रायोऽवनिर्महान्‌ सुपारः सुन्वतः सखा । २०.६८.१० 
इन्द्र धन का महान्‌ रक्षक है । वह यज्ञकर्ता को पार लगाने वाला मित्र है | 
२६७. यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः `` जघान । २०.७३.१० 
इन्द्र ने कटु एवं असत्यवादी सैकड़ों लोगों को नष्ट किया । 
२६८. वस्यो अस्ति पिता चन । २०.८२.२ 
इन्द्र से बढ़कर कोई धनवान्‌ पिता नहीं है । 
२६९. वि मृधो जहि रक्षस्विनीः । ६.२.२ 
हे इन्द्र! राक्षसी स्वभाव वाले शत्रुओं को नष्ट करो | 
२७०. वि वृश्चद्‌ वज्रेण वृत्रमिन्द्रः | २०.३५.१० 
इन्द्र ने वज्र से वृत्र को छिन्न-भिन्न कर दिया । 
२७१. विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ । २०.९५.२ 
हे इन्द्र! तुम सभी वरणीय वस्तुओं को पुष्ट करते हो । 
२७२. विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | २०.१२६.१ 
इन्द्र सबसे बढ़कर है । 
२७३. विश्वस्येशान ओजसा । २०.५.३ 
इन्द्र अपनी शक्ति से संसार का स्वामी है । 
२७४. विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे | २०.१०५.२ 
इन्द्र के क्रोध के सामने सभी शत्रु कांपते है । 
२७५. वृषणं पृत्सु सासहिम्‌ । २०.६१.१ 
इन्द्र सुखों का वर्षक और युद्ध-विजेता है । 


२७६. 


२७७, 


२७८ 


इन्द्र देवता 


ty) 
५९७ 


व्यन्तरिक्षमतरः । २०.९३.६ 

इन्द्र ने अन्तरिक्ष को फैलाया । 

व्यानड्‌ इन्द्रः पृतनाः स्वोजाः । २०.७६.८ 
शक्तिशाली इन्द्र ने शब्रु-सेनाओं को जीता । 


- शुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा । २०.१२.७ 


२७९. 


२८०. 


२८१. 


२८२. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७ 


इन्द्र वलवान्‌ , राजा , वृत्रहन्ता और सोमपायी है । 
संसृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्धी । १९.१३.४ 

इन्द्र सैन्य-विजयी , सोमपायी और बाहुबली है । 

संस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । १९.१३.४ 

इन्ट्र अपने गणों के सहित युद्ध में प्रवृत्त होता है । 

सखा च शूरोऽविता च नृणाम्‌ । २०.३७.१० 

इन्द्र मित्र शूरवीर और मनुष्यों का रक्षक है । 

सत्यः सो अस्य महिमा । २०.१०४.२ 

इन्द्र की महिमा सत्य है । 

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति । २०.४६.२. 

इन्द्र पाठक है , वह हमें सकुशल पार लगाता है । 

समस्य मन्ववे विशो विश्वा नमन्त' कृष्टयः | २०.१०७.१ 
इन्द्र के क्रोध के सामने सभो प्रजा और जनता झुकत्ती हैं । 
समीचीने धिषणे विष्कभायति । २०.९४.८ 

इन्द्र मिले हुए द्यावापृथिवी को स्थिर करता है । 

ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ । २०.११.८ 

इन्द्र ने द्युलोक और पृथिवी को अपने वश में किया । 
ससानात्याँ उत सूर्य ससान । २०.११.९ 

इन्द्र ने सूर्य और उसके घोड़ों को अपने वश में किया । 


२८८. सहोजितं स्वर्जितं ` ` ` संधनाजितम्‌ । १७.१.१ 


इन्द्र शक्ति से विजयी है, वह स्वर्ग और धन का विजेता है । 


२९१. 


२९२. 


२९३. 


२९४. 


२९५. 


२९६. 
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« सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ । २०.२२.४ 


इन्द्र सज्जनों का पालक और सत्य का प्रसारक है । 


. सो अस्य महिमा न संनशे । २०.९.४ 


२९७. 


२९८ 


७ 


२९९, 


३००. 


इन्द्र की महिमा को कोई नहीं पा सकता । 

स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी । १.२१.१ 

इन्द्र कल्याणकारी . प्रजा का स्वामी . वृत्रहा और शब्रुनाशक है । 
हन्ता दस्यूनामभवत्‌ शचीपतिः | ३.१०.१२ 

इन्द्र दस्युओं का नाशक है । 

हन्ता दस्योः । २०.६४.३ 

इन्द्र दस्युआ का मारता हे । 

हर्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहम्‌ । २०.१४.४ 


इन्द्र भूरे घोड़ों वाला , सज्जनो का स्वामी और शत्रुसेना का जेता है । 


(ख) अग्नि 
अग्न इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति | ७.११०.१ 
अग्नि और इन्द्र दाता के लिए शत्रुओं को नष्ट करते हैं । 
अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः | ४.३९.९ 
अग्नि (जीव) में अग्नि (ईश) प्रविष्ट होकर रहता है । 
अग्निं दूतं वृणीमहे | २०.१०१ .१ 
हम दूत का कार्य करने वाले अग्नि को चुनते हैं । 
अग्निं होतारमध धीरजायत । १८.१.२१ 
हमने होतारूपी अग्नि को वरण किया और सुमति प्राप्त हुई । 
अग्निः पृथिव्या वशी । ६.८६.२ 
अग्नि पृथिवी का स्वामी है । 
अग्निः शरीरं वेवेष्टु । २.१२.८ 
अग्नि शरीर में प्रविष्ट हो । 


३०१. 


३१०, 


३११. 


३१२. 


३१३. 


अग्नि दवता 


अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुवेऽहम्‌ | ७.११०.२ 
वृत्र (पाप) के नाशक अग्नि और इन्द्र को मैं बुलाता हूँ । 


« अग्निमीडिष्वावसे | २०.१०३.१ 


सुरक्षा के लिए अग्नि स्तुति करो । 


- अग्निमीडे रक्षोहणं यज्ञवृधम्‌ । ४.२३.३ 


राक्षसं के हन्ता और यज्ञ-वर्धक अग्नि की मैं स्तुति करता हुँ । 


- अरिनिर्देवानामभवत्‌ पुरोगाः । ५.१२.११ 


अग्नि देवों का अग्रणी हुआ । 


« अग्निर्माग्निनावतु प्राणायापानायायुषे | १९ .४५.५ 


अग्नि प्राण अपान और आयुवृद्धि के लिए शक्ति देकर रक्षा करे । 


` अग्निर्मा गोप्ता परि पातु विश्वतः । १७.१.३० 


रक्षक आग्न चारा आर स मरा रक्षा कर | 


« अग्निर्मेधां दधातु मे | १९.४३.१ 


अग्नि मुझे मेधाशक्ति दे । 


. अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः । ५.२४.२ 


अग्नि वनस्पतियों का स्वामी है । 


- अग्निईयेषां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ । ३.१.२ 


अग्नि विद्वान्‌ और देवों का दूत है । वह हमारे पास आवे । 
अग्निष्टानग्रे प्र मुमोक्तु देवः । २.३४.३ 

अग्निदेव पशुओं को सर्वप्रथम बन्धन से मुक्त करे । 
अग्नीषोमौ ` यज्ञस्य पक्षौ । ८.९.१४ 

अग्नितत्त्व और सोमतत्त्व ये यज्ञ के दो पक्ष हैं । 

अन्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुः । ४.१४.५ 

अग्नि देवों का चक्षुरूप है, वह सर्वप्रथम आवे । 

अग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । ४.३३.१ 

हे अग्नि! हमारे धन को पवित्र करो । 


२५ 


२६ अथर्ववेद-सुभापितावली 


३१४. अति निहो अति सृधोऽत्यचित्तीरति द्विषः । २.६.५ 
हे अग्नि! हमें घातको , हिंसकों , दुर्भावों और द्वेप से दूर रख । 
३१५. अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नये । १९.५५.५ 
अन्नभक्षक एवं अन्नपति रुद्ररूप अग्नि को नमस्कार । 
३१६. अप नः शोशुचदघम्‌ । ४.३३.१ 
अग्नि हमारे पापों को दूर करे | 
३१७. अभीषाडू विश्‍्वाषाडग्निः । १३.१.२८ 
अग्नि विजेता और विश्वविजयी है । 
३१८. अमित्रसेनां ` ` वृत्रहन्‌ अग्निश्च दहतं प्रति । ३.१.३ 
हे वृत्रहा इन्द्र ! तुम और अग्नि शत्रुसेना को जला दो । 
३१९. आयुरस्मै धेहि जातवेदः । २.२९.२ 
हे अग्नि! यजमान को दीर्घ आयु दो । 
३२०. आयुर्दा अग्ने । २.१३.१ 
हे अग्नि! तुम आयु-दाता हो । 
३२१. उभा हि वृत्रहन्तमा | ७.११०.१ 
अग्नि और इन्द्र वृत्र (पापी) को मारने वाले हैं । 
३२२. ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा । १९.३७.३ 
है अग्नि! तुझे ऊर्जा , बल , तेज और शक्ति के लिए ग्रहण करते हैं । 
३२२. ऊर्ध्वा शुक्रा शोचींष्यग्नेः | ५.२७.१ 
अग्नि की तेजोमय लपटें ऊपर उठती हैं । 
३२४. ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्‌ स्वदय । ५.१२.२ 
हे अग्नि! तुम सत्य के मार्ग को मधुर एवं स्वादिष्ट करो । 
३२५. एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः | १८.४.११ 
हें अग्नि! तुम एक होते हुए भी तीन प्रकार से स्थापित होते हो । 
२२६. एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ बह । ४.२३.२ 
है अग्नि! तुम देवों से हमें सुमति प्राप्त कराओ । 


0.5... iit fests. 


अग्नि देवता २७ 


« एष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा । १४.२.२४ 


यह अग्नि सारे राक्षसों को मारता है । 


- जहि प्रतीचो अनूचः पराचः । ३.१.४ 


तुम सामने से और पीछे से आते हुए तथा भागते हुए शत्रुओं को नष्ट करो। 


. तरग्निर्हाता ` ` देवानां जनिमा विवक्ति । २.२८.२ 


अग्नि देवों का आहवाता है और वह देवों की उत्पत्ति बताता है । 


« त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः । ५.१२५१ 


हे अग्नि! तुम दूत , क्रान्तदर्शी और ज्ञानवान्‌ हो । 


« त्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता । ५.२९.१ 


हे अग्नि! तुम वैद्य हो और चिकित्सा-कार्य करते हो । 


« त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा । १९-५९.१ 


हे अग्नि! तुम व्रतपालक हो और मनुष्यों में देवता हो । 


„ दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ । ७.२९.१ 


अग्नि और विष्णु प्रत्येक घर में सात प्रकार के रत्न देते हैं । 


« दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचरन्ति । ३.२१.७ 


अग्नि द्युलोक , पृथिवी , अन्तरिक्ष और विद्युत्‌ में व्याप्त है । 


दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद्‌० । १९.३.१ 
द्युलोक , पृथिवी और अन्तरिक्ष से अग्नि हमारे पास आवे । 


« देवो देवान्‌ परि भूर्ऋृतेन । १८.१.३०. 


अग्निदेव ने सत्य से अन्य देवों को तिरस्कृत किया । 


निः क्रव्यादं नुदा देवयजनं वह । १२.२.२४ 
क्रव्याद्‌ (मांसभक्षक) अग्नि को हटाओ और यज्ञिय अग्नि रखो । 


. निईस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः । ३.१.१ 


अग्नि ने शत्रुओं के हाथ काट दिए । 
पर्यग्निरायुषा वर्चसा दधातु । १३.१.१७ 
अग्नि आयु और तेज दे । 


३४३ 


३४४ 


२४५ 


३४६ 


३४७ 


३४८ 


३४९ 


३५० 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पप्रथेऽग्ने | १९.३.३ 
अग्नि का पोषक धर्म सभी मनुष्यों में व्याप्त है । 
पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः । ४.३९.२ 
परथिवी गाय है और अग्नि उसका वछड़ा है । 
- पृथिव्यामग्नये समनमन्‌ । ४.३९.१ 
पृथिवी पर सब लोग अग्नि को नमस्कार करते हैं | 
« प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः | ८.३.२४ 
अग्नि राक्षसों की कपटपुर्ण माया को जीतता है । 
« मा ते रिषन्नुपसत्तारो अग्ने । २.६.२ 
हे अग्नि! तेरे समीप बैठने वाले दुःखित न हों । 
- मा सो अस्मान्‌ द्विक्षत मा वयं तम्‌ । १२.२.३३ 
वह अग्नि (परमात्मा) हमसे द्वेष न करे और न हम उससे । 
° य आविवेश दिपदो यश्चतुष्पदः | ३.२१.२ 
वह अग्नि मनुष्यों और पशुओं में व्याप्त है । 
- य आविवेशोषधीर्यो वनस्पतीन्‌ | ३.२१.१ 
वह अग्नि ओषधियों और वनस्पतियों में व्याप्त है । 
- य ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । १९.३.२ 
वह अग्नि ओषधियों और पशुओं के अन्दर है । 
« यदी विशो वृणते दस्ममार्याः | १८.१.२१ 
आर्य जन उस दर्शनीय अग्नि (परमात्मा) को वरण करते हैं । 


« यस्ते अप्सु महिमा यो वनेषु | १९.३.२ 


अग्नि की जल और वनों में महिमा व्याप्त है | 


३५१. यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः | ९.६.३० 


जिस पर अन्न पकाते हैं, वह दक्षिणाग्नि है । 


३५२, यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते | ४.२३.७ 


जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, वह अग्नि के निर्देशन में है । 


अग्नि देवता 


| 


३५३. यावातस्थुर्भुवनानि बिश्वा | ७.११०.२ 
अग्नि और इन्द्र सारे संसार में व्याप्त हैं | 
३५४. ये अग्नयो अप्स्वन्तः ` ` 'ये पुरुषे ये अश्मसु । ३.२१.१ 
अग्नि जल में , पुरुषों में और पत्थरों में हैं । 
३५५. येन ऋुषयो बलमद्योतयन्‌ युजा। ४.२३.५ 
अग्नि की सहायता से देवों ने अपनी शक्ति प्रकट की । 
३५६. ये दिक्ष्वन्तर्य वाते अन्तः । ३.२१.७ 
अग्नि दिशाओं के अन्दर और वायु के अन्दर है । 
३५७. येन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ । ४.२३.६ 
अग्नि की सहायता से देवों ने अमृत प्राप्त किया । 
३५८. येन देवाः स्वराभरन्‌ । ४.२३.६ 
अग्नि कीः सहायता से देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया । 
३५९. येनासुराणामयुवन्त मायाः । ४.२३.५ 
अग्नि के सहयोग से ऋषियों ने असुरों की माया दूर हटाई । 
३६०. योऽतिथीनां स आहवनीयः । ९.६.३० 
अतिथियों के उपयोग में आने वाली अग्नि आहवनीय अग्नि है । 
३६१. यो नो अग्निः पितरो हृत्सु । १२.२.३३ 
हे पितृगण ! अग्नि (परमात्मा) हमारे हृदयों में है । 
३६२. यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा । ६.३४.२ 
अग्नि अपने तीक्ष्ण प्रकाश से राक्षसों को नष्ट करता है । 
३६३. यो वेश्मनि स गाईपत्यः । ९.६.३० 
घर के काम आने वाली अग्नि गाईपत्य अग्नि है । 
३६४. रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्स्वन्तः | ८.१.११ 
जल में विद्यमान अग्नियाँ तुम्हारी रक्षा करें । 
३६५. रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि । ८.३.१ 
रक्षोनाशक बलवान्‌ अग्नि को मैं प्रदीप्त करता हूँ । 


३६९. 
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« रयिमस्मासु धेहि । १९.३.३ 


हे अग्नि! हमें ऐश्वर्य दो । 


„ वनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्यः । १९.३.१ 


वनस्पतियों और ओषधियों में व्याप्त अग्नि यहाँ आवे । 


« वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । ५.३.१ 


हे अग्नि! हम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीर को पुष्ट करें । 
वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये । १९.४५.६ 
हम वर्चस्‌ , ओज , तेज , कल्याण और ऐश्वर्य के लिए तुझे समर्पित करते हैं। 


| ३७० विद्मा ते अन्ने त्रेधा जनित्रम्‌ । १३.३.२१ 


३७१. 


३७२. 


३७३. 


३७४. 


३७५. 


३७६. 


३७७. 


३७८. 


हे अग्नि! हम तेरे तीन प्रकार के जन्म को जानते हैं । 
विश्वा ह्यग्ने दुरिता तर त्वम्‌ । २.६.५ 

हे अग्नि! तू हमारे सारे पापों को दूर कर । 

विष्वक्त सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ | ३.१.४ 

हे अग्नि! शत्रुओं के चित्त को वस्तुतः इधर-उधर भटका दे । 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्योः । ८.९.६ 

ऊपर विद्यमान द्युलोक अग्नि की प्रतिमा (स्वरूप) है । 

शिवो अग्ने संवरणे भवा नः । २.६.३ 

है अग्नि! हमको स्वीकार करो और तुम हमारे लिए शुभ होओ । 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र च वर्धयेमम्‌ । २.६.२ 

हे अग्नि! तुम प्रदीप्त होओ और यजमान को समृद्ध करो । 
सत्ये अन्यः समाहितः । १३.१.५० 

सत्य में अन्य अग्नियाँ प्रतिष्ठित हैं । 

स नः पर्षदति द्विषः । ६.३४.१ 

वह अग्नि हमें शत्रुओं से पार लगावे । 

स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । ४.३३.८ 

वह अग्नि हमें कल्याण के लिए नौका की तरह पार लगावे । 
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३७९ 


३८० 


३८६. 


३८७. 


३८८. 


३८९ 


३९० 


अग्नि देवता , सूर्य देवता 


` स नो मुञ्चत्वंहसः । ४.२३.१ 
वह अग्नि हमें पापों से मुक्त करे । 

- स मे श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्रयच्छतु । १९.६४.१ 
वह अग्नि मुझे श्रद्धा और मेधा दे । 

« सम्राडेको विराजति । ६.३६.३ 
अग्नि अद्वितीय सम्राट्‌ के रूप में विद्यमान है | 

« स सेनां मोहयतु परेषाम्‌ । ३.१.१ 
वह अग्नि शत्रुसेना को किंकर्तव्यविमूढ़ कर दे । 

« हत्सु अन्तराविवेशामृतो मर्त्येषु । १२.२.३३ 
वह अमर अग्नि (परमात्मा) मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट है । 

(ग) सूर्य 

« अदृश्नन्‌ अस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । १३.२.१८ 

सूर्य की ध्वजारूपी किरणें छोगों की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं । 


« अपावृक्‌ तमोऽभि ज्योतिरश्रैत्‌ । १३.२.९ 


सूर्य ने अन्धकार हटाया और ज्योति फैलाई । 

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । १३.२.२४ 
सूर्य ने अपना रथ ढोने के लिए सात पवित्र घोड़े जोते हैं । 
अष्टधा युक्तो वहति वह्रिरुग्रः | १३.३.१९ 

यह उग्र अग्निरूपी सूर्य आठ प्रकार से युक्त होकर चलता है । 


अहोरात्रे विमिमानो यदेषि । १३.२.५ 
सूर्य अहोरात्र बनाता हुआ उदय होता है । 


० आदित्यस्य नृचक्षसा महित्रतस्य मीढुषः । १३.२.१ 


सूर्य मानवों का निरीक्षक , महाव्रती और सुखवर्षक है । 


« आरोचयन्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । १३.२.३२ 


सूर्य द्यावापृथिवी और अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 
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३९१. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | २०.४७.१३ 
उस सूर्यदेव को उसकी किरणरूपी ध्वजाएँ फेलाती हैं । 

३९२. उद्यन्‌ आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु ` ` "रश्मिभिः । २.३२.१ 
उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से कृमियों को नष्ट करे । 

३९३. एको अश्वो वहति सप्तनामा । १३.३.१८ 
उस सूर्य को सात नामों वाला एक अश्व ढोता है । 

३९४, चक्षुः सूर्यो दधातु मे । १९.४३.३ 
सूर्य मुझे चक्षु (दर्शनशक्ति) दे | 

३९५. चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । १३.२.३५ 
वह सूर्य मित्र वरुण और अग्नि की आँख (प्रकाशक) है । 

३९६. ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तम्‌ । ६.६२.३ 
हम उदय होते हुए सूर्य को दीर्घ काल तक देखें । 

३९७. तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे | १३.२.३ 
यह सूर्य का महान्‌ यश है कि वह अकेला सारे संसार पर अपना प्रभाव रखता 
है । 

३९८. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । २०.४७.१६ 
हे सूर्य तुम तारक, संसार के दर्शक और प्रकाश के कर्ता हो । 

३९९. त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम्‌ । १३.३.१८ 
इस वर्षचक्र की अक्षय और दृढ़ तीन नाभियाँ (ऋतुएँ) हैं । 

४००. दिवाकरोऽति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीत्‌ | २०.१०७.१३ 
सूर्य अपनी किरणों से सारे अन्धकार को दूर करता है | 

४०१. दिव्यादित्याय समनमन्‌ । ४.३९.५ 
द्युलोक में सब सूर्य को नमस्कार करते हैं । 

४०२. देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | ७.५३.७ 
हम देवों के देव, उत्तम ज्योतिरूप सूर्य (ईश) को प्राप्त होते हैं । 


४०८, 


४१०, 
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सूर्य देवता 


०९० 
A 


« देवः सविता साविषदमृतानि भूरि । ६.१.३ 


सूर्य देवता बहुत अमृत बरसाता है । 


- दयौर्धनुस्तस्या आदित्यो वत्सः । ४.३९.६ 


चुलोक गाय है और सूर्य उसका बछड़ा है । 


- दे रूपे कृणुते रोचमानः १३.२.२८ 


सूर्य प्रकाशित होकर दो रूप (प्रकाश , अंधकार) प्रकट करता है । 


- धारयाता ऊर्ध्वं भानुं सविता द्यामिवोपरि | १८.३.२९ 


सूर्य प्रकाशमान द्युलोक को ऊपर धारण किए हुए है । 


. नानारूपे अहनी कर्षि मायया । १३.२.३ 


सूर्य अपनी शक्ति से अनेक रूप वाले दिन-रात बनाता है । 
पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ । १३.३.१९ 
सूर्य देवों का पिता और बुद्धि का जनक है । 


« पूर्वापरं चरतो 'माययैतो शिशू क्रीडन्तौ । १३.२.११ 


ये सूर्य-चन्द्ररूपी दो बालक खेलते हुए अपनी शक्ति से आगे-पीछे चलते हैं । 


प्र केतुना सहते विश्वमेजत्‌ | १३.२.३१ 
सूर्य अपनी किरणों से गतिशील जगत्‌ को धारण करता है । 


बटू सूर्य श्रवसा महाँ असि | २०.५८.४ 


हे सूर्य ! तुम अपने यश से वस्तुतः महान्‌ हो । 


« बण्महाँ असि सूर्य। २०.५८.३ 


हे सूर्य ! तुम वस्तुतः महान्‌ हो । 


. महस्ते सतो महिमा पनस्यते । २०.५८.३ 


हे सूर्य ! तुझ महान्‌ की महिमा का सर्वत्र गुणगान होता है । 


« महूना देवानामसुर्यः पुरोहितः । ०.५८.४ 


हे सूर्य! तुम अपनी महिमा से देवों के शक्तिशाली पुरोहित हो । 


यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः । १३.३.१८ 
सूर्य में सारे लोक अधिष्ठित हैं । 


३४ अधर्ववेद-सुभापितावली 


४१६. रायस्पोषं सवितरा सुवास्मै । २.२९.२ 

हे सूर्य ! इस यजमान को योगक्षेम दो | 
४१७. रोचसे दिवि `` अन्तरिक्षे ` पृथिव्याम्‌ | १३.२.३० 

हे सूर्य ! तुम द्युलोक , अन्तरिक्ष और पृथिवी पर प्रकाशित होते हो । 
४१८. रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत्‌ | १३.२.४० 

सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी और समुद्र में विचरण करता है । 
४१९. वहन्ति यं हरितः सप्त वह्वीः । १३.२.४ 

सूर्य को उसके सात घोड़े (७ रंग की किरणें) ढोते हैं । 
४२०. वि द्यामेषि रजस्पृथु अहर्मिमानो अक्तुभिः | १३.२.२२ 


सूर्य रात्रि के द्वारा दिन को नापता हुआ द्युलोक और अन्तरिक्ष में घूमता है ! 


४२१. विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ । २०.५८.४ 

सूर्य अधर्षणीय एवं महान्‌ ज्योति है । 
४२२. विश्वमा भासि रोचन २०.४७.१६ 

हे तेजोमय सूर्य ! तुम संसार के प्रकाशक हो । 
४२३. वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु | ६.६२.१ 

सूर्य अपनी किरणों से हमें पवित्र करे । 
४२४. स नः सूर्य प्र तिर दीर्घमायुः । १३.२.३७ 

हे सूर्य ! तुम हमें दीर्घायु प्रदान करो । 
४२५. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । १३.२.२३ 

हे सूर्यदेव ! रथ में जुते सात्र घोड़े (किरणें) तुम्हें ढोते हैं । 
४२६. सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌ । १३.३.१८ 

सूर्य के एक चक्र वाले रथ में सात घोड़े (किरणें जुते हुए हैं । 
४२७. सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे । १३.२.८ 

सूर्य ने अपनी गति के लिए सात अश्व (किरणें) रथ में जोते हैं । 
४२८. सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु । ५.२४.१ 

सूर्य प्रगति का अधिपति है । वह मेरी रक्षा करे । 


सूर्य देवता , वरुण देवता 


४२९. सहस्राहण्यं वियतावस्य पक्षौ । १३.२.३८ 

सहस्रों दिन वाले लम्बे मार्ग पर सूर्य के किरणरूपी पंख फैले हुए हैं । 
४३०. सुपक्षमाशुं पतयन्तमर्णवे | १३.२.२ 

सूर्य की किरणें समुद्र से भापरूप में जल लेकर उठती हैं । 
४३१ . सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । १३.२.३५ 

सूर्य चर और अचर जगत्‌ की आत्मा है । 
४३२. सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु । ५.२४.९ 

सूर्य नेत्रों का स्वामी है । वह मेरी रक्षा करे । 
४३३. सूर्येणोत्तभिता द्यौः । १४.१.१ 

सूर्य ने द्युलोक को धारण किया हुआ है । 
४३४. सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुः । १३.१.४५ 

सूर्य प्राणियों का एकमात्र नेत्र है । 

(घ) बरुण 

४३५. अवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । ७.८३.३ 

हे वरुण! हमें मध्यम और अधम पाशों से मुक्त करो । 
५३६. उतासौ द्यौर्बृहती दूरेअन्ता । ४.१६ .३ 

यह दूर तक फैला हुआ महान्‌ द्युलोक वरुण के अधिकार में है । 
४३७. उतेयं भूमिर्वरुस्य राज्ञः | ४.१६.३ 

यह पृथिवी राजा वरुण के अधिकार में है । 
४३८. उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी । ४.१६.३ 

दोनों समुद्र वरुण की दो कुक्षि हैं । 
४३९. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मत्‌ । ७.८३.३ 

हे वरुण! हमारे बड़े बन्धनो को ढीला करो । 
४४०. छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तम्‌ । ४.१६.६ 

वरुण के सारे पाश असत्यभाषी को नष्ट-भ्रष्ट कर दें | 
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अथर्ववद-सुभाषितावली 


« न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरः ५.११.४ 
हे वरुण ! तुझसे बढ़कर न कोई क्रान्तदर्शी है और न कोई मेधावी । 
« नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे । १.१०.२ 
हे राजा वरुण ! तेरे क्रोध के आगे हम सिर झुकाते हैं । 
« न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः । ४.१६.४ 
कोई भी पापी राजा वरुण के पाश से बच नहीं सकता । 
« नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम्‌ । ५.११.६ 
हे वरुण! चोर-पापी भूमि पर पतित होकर रहें । 
- दौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरुणः । ४.१६.२ 
दो व्यक्ति जो भी गुप्त मन्त्रणा करते हैं, उन्हें राजा वरुण जानता है । 
« दिवः स्पशः प्र चरन्तीदमस्य । ४.१६.४ 
वरुण के दूत द्युलोक में भी विचरण करते हैं । 
„ दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मत्‌ । ७.८३.४ 
हे वरुण ! हमारे कुस्वप्नों और पापों को दूर करो । 
« देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे । ६.८५.१ 
सभी देवों की वाणी से हम तुम्हारा रोग दूर करते हैं । 
« न मे दासो नार्यो '' ब्रतं मीमाय । ५.११.३ 
कोई भी दास या आर्य मेरे ब्रत को तोड़ नही सकता है । 


- प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन्‌ | २.२८.५ 


हे राजा वरुण और मित्र! इसे प्रिय शक्ति प्रदान करो । 


« बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । ४.१६.१ 


वरुण महान्‌ अधिष्ठाता है । वह सब कुछ समीप से देखता है । 


« मा ते मोच्यनृतवाङ्‌ नृचक्षः । ४.१६.७ 


हे द्रष्टा वरुण! कोई असत्यवादी तुझसे छूटने न पावे । 


४५३. यः समाम्यो वरुणो यो व्याम्यः । ४.१६.८ 


वरुण का पाश सम और विषम (अनुकूल , प्रतिकूल) दोनों प्रकार का है । 
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- य स्तायन्‌ मन्यते चरन्‌ सर्व देवा इदं विदुः | ४.१६.१ 


३७ 


जो कोई छिपकर काम करना है, देवता उसकी सारी बातों को जानते हैं । 


„ यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति । ४.१६.२ 


खड़ा रहना , चलना , ठगना आदि सब बातों को वरुण जानता है । 


« यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः । ४.१६.८ 
वरुण के पाश दिव्य और मानवीय दोनों प्रकार के हैं । 
- वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु । ५.२४.४ 
वरुण जल का अधिपति है । वह मेरी रक्षा करे । 
« विश्वं ह्यग्र निचिकेषि दुग्धम्‌ । १.१०.२ ` 
हे प्रचण्ड वरुण ! तुम सभी द्रोहादि कुकमों कों जानते हो । 
« शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ । १.१०.२ 
हे वरुण ! तेरी कृपा से भक्त सौ वर्ष तक जीता है । 


- संख्याता अस्य निमिषो जनानाम्‌ । ४.१६.५ 


वरुण ने मनुष्यों के निमेष (पलक मारना) तक गिन रखे हैं । 


० सखा नो असि परमं च बन्धुः । ५.११.११ 


हे वरुण! तुम हमारे मित्र और परम हितैषी हो । 


« स चिन्नु त्वज्जनो मायी बिभाय । ५.११.४ 


कपटी मनुष्य तुझसे अवश्य भयभीत होता है । 


« सर्वं तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी । ४.१६.६ 
द्यावापृथिवी के बीच में जो कुछ है , उसे वरुण देखता है । 


- सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ । ४.१६.४ 


वरुण के हजारों आँखों वाले दूत सारी पृथिवी को देखते हैं । 
(ङ) रुद्र, भव, शर्व 


« अन्तर्दवेषूत मानुषेषु । ४.२८.५ 
रुद्र देवों और मनुष्यों के अन्दर व्याप्त है । 
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» अयज्वनः प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ । ११.२.२३ 


रुद्र यज्ञ न करने वालों को और देवों के द्वेषियों को नष्ट करता है । 


« उरुः कोशो वसुधानस्तवायम्‌ । ११.२.११ 


वसुओं का धारक यह महान्‌ कोश (ब्रह्माण्ड) तेरा ही है । 


« तवेदं सर्वमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पृथिवीमनु | ११.२.१० 


पृथिवी पर जो भी प्राणधारी जीव हैं, सब तेरे ही हैं । 


. तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये | ७.८७.१ 


अग्निरूप रुद्र को नमस्कार है । 


- त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानाम्‌ । २.२८.३ 


हे रुद्र! पृथिवी के सभी पशुओं के स्वामी हो । 


« भनुर्विभर्षि हरितं हिरण्ययम्‌ । ११.२.१२ 


हे रुद्र ! तुम हाथ में सुवर्ण का धनुष धारण करते हो । 


» नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः । ११.२.३१ 


हे रुद्र देव ! तुम्हारी सेनाओं को नमस्ते। हमारे लिए अभय हो । 


« नमस्ते रुद्र कृण्मः सह्राक्षायामर्त्य । ११.२.३ 


हे दिव्य रुद्र! सहस्राक्ष ! तुमको हम नमस्ते करते हैं । 


- भव आ पप्र उर्वन्तरिक्षम्‌ । ११.२.२७ 


रुद्र विशाल अन्तरिक्ष में व्याप्त है । 


भवाशर्वौ मृडतं मा । ११.२.१ 

भव और शर्व देव हमें सुख दें । 

भवो दिवो भव ईशे पृथिव्याः | ११.२.२७ 
रुद्र द्युलोक और पृथिवी का स्वामी है । 


भूमिं पूर्वस्माद्‌ हंस्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रे । ११.२.२५ 
हे रुद्र! तुम पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र तक विचरण करते हो । 


४७८. मरुतां पिता पशूनामधिपतिः । ५,२४.१२ 


रुद्र मरुतू देवों का पिता और पशुओं का स्वामी है । 
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मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृधः । ११.२.२१ 

है रुद्र! हमारी गायों और हमारे पुरुषों पर कुदृष्टि न करना । 
मा नो हिंसीः । ११.२.२० 

हे रुद्र ! हमें हानि न पहुँचाना । 

यः कृत्याकृत्‌ ` ` तस्मिन्‌ धत्तं वञ्रमुग्रौ । ४.२८.६ 
भव-शर्व अभिचार कर्म करने वारे पर वज्र चलावें । 
यः श्रद्दधाति सन्ति देवा इति ` ` मूड । ११.२.२८ 
जो देवों का अस्तित्व मानता है, उसे सुख दो । 

य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लपे | ७.८७.१ ` 
जिसने इस संसार को बनाया है, उस रुद्र को नमस्ते । 
य ओषधीर्वीरुध आविवेश । ७.८७.१ 

वह रुद्र ओषधियों और वनस्पतियों में प्रविष्ट है । 
यस्मिन्‌ इमा विश्वा भुवनान्यन्तः । ११.२.११ 

उस रद्र में ये सारे लोक समाविष्ट हैं । 

यस्य तक्मा कासिका हेतिः । ११.२.२२ 

ज्वर और खाँसी उस रुद्र के अस्त्र हैं । 

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदः । ४.२८.१ 
भव-शर्व मनुष्यों और पशुओं के स्वामी हैं । 

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तः । ७.८७.१ 

वह रुद्र अग्नि और जल के अन्दर है । 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टभितः । ११.२.२३ 

वह रुद्र अन्तरिक्ष में स्थिर होकर रहता है । 

यौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ | ४.२८.२ 

भकशर्व नुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ अस्त्रक्षेप्ता हैं । 


रुद्र जलाषभेषज । २.२७.६ 


हे रुद्र! तुम जल चिकित्सक हो । 
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४९२. रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिः । ११.२.१२ 
रुद्र का बाण देवों के महास्त्र के रूप में चलता है | 
४९३. सद्यः सर्वान्‌ परि पश्यसि । ११.२.२५ | 
हे रुद्र! तुम सबको शीघ्र ही देख लेते हो । । 
४९४. सहस्रध्नि शतवधं शिखण्डिनम्‌ । १२.२.१२ 
हे रुद्र! तुम सैकड़ों और सहस्रो को मारने वाला धनुष धारण करते हो। 
(च) मरुत्‌ देव 
४९५. अपः समुद्राद्‌ दिवमुदू वहन्ति। ४.२७.४ 
मरुत्‌ देव समुद्री जल (भाप) को ऊपर छे जाते हैं । 
४९६. अभि प्रेत मृणत सहध्वम्‌ । ३.१.२ 
हे मरुतो ! आगे बढ़ो , शत्रुओं को मारो और उन्हें जीतो । 
४९७. उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा। ४.२७.२ 
मरुत्‌ अक्षय जलस्रोतों को खोलते हैं । 
४९८. उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय | ६.१३०.४ 
हे मरुतो ! और हे अन्तरिक्ष ! मेरी प्रेमिका को उन्मत्त करो । 
४९९, तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्‌ । ७.७७.२ । 
हे मरुतो ! जो हमें मारना चाहता है, उसे घोर संताप देकर मारो । 
५००. तिग्ममनीकं विदितं सहस्वन्‌ । ४.२७.७ 
मरुतों की तीक्ष्ण और विजयी सेना सर्वविदित है | 
५०१. त्रिसप्तासो मरुतः स्वादुसंमुदः । १३.१.३ 
२१ मरुद्गण स्वादिष्ट भोजन से प्रसन्न होते हैं । 
५०२. दिवस्पूथिवीमभि ये सृजन्ति | ४.२७.४ 
मरुत्‌ समुद्री वाष्प को आकाश से पृथ्वी पर बरसाते हैं । 
५०३, पयो धेनूनां रसमोषधीनां ` इन्वथ। ४.२७.३ 
मरुत्‌ गायों के दूध और ओषधियों के रस को पुष्ट करते हैं । 


मरुत्‌ देवता ४१ 


५०४. प्रवतो नपान्मरुतः सूर्यत्वचसः । १.२६.३ द्‌ 
है आकाशीय जल के पुत्र मरुतो ! तुम सूर्यवत्‌ तेजस्वी हो । 
५०५. मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः । ७.७७.३ 
मरुत्‌ स्तुत्य, विशाल गृह वाले , गणयुक्त एवं मानवी वीर हैं । 
५०६. मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः | २०.१३.२ 
हे मरुतो ! तुम मधुर अन्न से प्रसन्न होओ । 
५०७ मारुतं शर्धः पृतनासुग्रम्‌ । ४.२७.७ 
मरुत्‌ देवों की शक्ति युद्धों में प्रबळ होती है । 
५०८. मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि | १.२६.४ 
हे मरुतो ! हमारे शरीर को सुख दो और बालकों का कल्याण करो । 
५०९. य आसिञ्चन्ति रसमोषधीषु । ४.२७.२ 
मरुत्‌ देव ओषधियों में रस डालते हैं । 
५१०. यूयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेः । ४.२७.६ 
हे आश्रयदाता मरुतो ! तुम ही उसका उद्धार कर सकते हो । 
५११. यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातरः । ५.२१.११ 
हें मरुतो ! तुम उग्र हो । पृथिवी तुम्हारी माता है । 
५१२. यूयमुग्रा मरुत ईदूशे स्थ । ३.१.२ 
हे मरुतो ! तुम इस प्रकार के युद्ध में उग्र रूप वाले हो । 
५१३. ये अद्विरीशाना मरुतो वर्षयन्ति । ४.२७.५ 
जल से समृद्ध मरुत्‌ वर्षा करते हैं । 
५१४. ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन । ४.२७.५ 
मरुत्‌ जल और घृत से पृथिवी को तृप्त करते हैं । 
५१५. सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः । ७.७७.३ 
मरुत्‌ शब्रुसंतापक , प्रसन्नचित्त और आनन्दित करने वाले हैं । 
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(छ) वायु 
अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः । ४.३९.४ 
अन्तरिक्ष गाय है और वायु उसका बछड़ा है । 
अन्तरिक्षे वायवे समनमुन्‌ । ४.३९.३ 
अन्तरिक्ष में वायु को नमस्कार करते हैं । 


अयक्ष्मतातिं मह इह धत्तम्‌ । ४.२५.५ 
वायु और सूर्य यजमान को नीरोगता और तेज दें । 


- दक्षं ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यदू रपः । ४.१३.२ 


प्राण वायु शक्ति दे और अपान वायु दोष दूर करे । 


. दाविमौ वातौ वातः । ४.१३.२ 


प्राण और अपान, ये दो वायु शरीर में संचार करते हैं । 


- प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये । ४.२५.६ 


हे वायु और सूर्य! तुम दोनों हमें रक्षा के लिए सुबुद्धि देते हो । 


याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे । ४.२५.२ 


वायु और सूर्य अन्तरिक्ष में मेघमण्डल को धारण करते हैं । 


यावात्मन्वदू विशयो यौ च रक्षथः । ४.२५.१ 
य और सूर्य सजीव हैं । दोनों जगत्‌ में प्रविष्ट होकर इसकी रक्षा करते 
| 


युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथः । ४.२५.३ 
वायु और सूर्य जगत्‌ की रक्षा करते हैं । 

यौ विश्वस्य परिभू वभूवथुः । ४.२५.१ 

वायु और सूर्य सारे जगत्‌ में व्याप्त हैं | 

वायुः प्राणान्‌ दधातु मे । १९.४३.२ 

वायु मुझे प्राण-शक्ति दे । 


- शं वातो वातु ते हृदे । ८.२.१४ 


वायु तुम्हारे हृदय के लिए सुखद होकर बहे । 


५२८, 


वायु, देव ४३ 


सं ह्यूर्जया सृजथः सं बढेन । ४.२५.४ 
वायु और सूर्य पोषणशक्ति और बल देते हैं । 


« सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्ज कामं दुहाम्‌ | ४.३९.४ 


अन्तरिक्षरूपी गाय वायुरूपी बछडे से मुझे अन्न और बल दे । 
(ज) देव 


. अकामा विश्वे वो देवाः । ६.११४.३ 


हे देवो। तुम सभी निष्काम भाव वाले हो । 


« इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अग्नेरग्निरजायत । ११.८.९ 


अपनी मूळशक्ति से इन्द्र से इन्द्र, सोम से सोम और अग्नि से अग्नि उत्पन्न 
हुए । 


« गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ । ११.८.१८ 


मानव शरीर को गृह बनाकर सारे देव इसमें प्रविष्ट हुए । 


« जक्षिवांसः पपिवांसो मधूनि । ७.९७.३ 


देव हव्य खाते हैं और मधुर रस पीते हैं । 


. तां देवा उपाढ्वयन्तोर्ज एहीति । ८.१०.२६ 


देवों ने विराट्‌ ब्रह्म को ऊर्जा (शक्ति) नाम से पुकारा । 


« तामूर्जा देवा उप जीवन्ति । ८.१०.२६ 


देवता उस ऊर्जा से जीवित रहते हैं । 


- ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत । ३.२९.१ 


देवता हमें सुखी रखें और हमें शिक्षा दें । 


. अयस्त्रिशद्‌ देवतास्त्रीणि च वीर्याणि । १९.२७.१० 


३३ देवता हैं । उनकी ३ प्रकार की (अध्यात्मिक आदि) शक्तियाँ हैं । 


. त्रेधा देवानां जनिमानि विद्य । १३.३.२१ 


देवों का (आध्यात्मिक आदि) तीन प्रकार का जन्म होता है । 


. दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । ११.८.३ 


पहले देवों से दस देवता (५ ज्ञानेन्द्रियाँ , ५ कर्मेन्द्रियाँ) उत्पन्न हुए । 


४४ अथर्ववद-सुभाषितावली 


५४०. देवा अमृतेनोदक्रामन्‌ । १९.१९.१० 
देवता अमृत के द्वारा ऊपर उठे । 
५४१. देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः । २०.६३.२ 
देव अपने देवत्व की रक्षा.करते हैं । 
५४२. देवा द्युराजयो देहिनः । १९.२०.२३ 
देवता द्युलोक में शोभित होते हैं और शरीरधारी हैं । 
५४३. देवा बिभ्रतो मणिं सर्वान्‌ लोकान्‌ युधाजयन्‌ । १०.६.१६ 
देवों ने मणि धारण कर सारे लोकों को युद्ध के द्वारा जीता । 
५४४. यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति । ७.८१.६ 
अमर देव अक्षय चन्द्रकला के अंश खाते हैं । 
५४५. ये अन्तरिक्षे ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । १.३०.३ 
देवता अन्तरिक्ष में ओषधियों में और पशुओं के अन्दर हैं । 
५४६. ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ । १९.२७.१२ 
अन्तरिक्ष में ११ देवता रहते हैं । 
५४७. ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च | १०.९.१२ 
देवता द्युलोक और अन्तरिक्ष मे रहते हैं । 
५४८. ये देवा दिवि ष्ठ ये पृथिव्याम्‌ । १.३०.३ 
देवता द्युलोक में और पृथिवी पर रहते हैं । 
५४९. ये देवा दिव्येकादश स्थ । १९.२७.१ 
चुलोक में ११ देवता रहते हैं । 
५५०. ये देवाः पृथिव्यामेकादश स्थ । १९.२७.१३ 
पृथिवी पर ११ देवता रहते हैं । 
५५१. येषां प्रयाजाः, अनुयाजाः, हुतभागाः, अहुतादश्च देवाः । १.३०.४ 
देवों के चार भेद हैं - प्रयाज , अनुयाज , हुतभाग और अहुतादू । 
५५२. रात्र्यां तमो उदधुर्ज्योतिरहन्‌ । २०.१६.११ 
देवों ने रात्रि में अंधकार और दिन में प्रकाश दिया । 


५५३. 


५५४. 


५५५, 


५५६. 


५५७. 


५५८, 


५५९, 


५६०. 


५६१. 


५६२. 


५६३. 


५६४. 


देव , विष्णु देवता ४५ 


संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्‌ समभरन्‌ । ११.८.१३ - 
प्राण आदि देव संधायक हैं । उन्होंनें ज्ञानेन्द्रियों आदि को संगृहीत किया। 
सर्व संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ । ११.८.१३ 

देवों ने मनुष्य को संगठित किया और वे उसमें प्रविष्ट हो गए। 
सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तः ` ` देवाः । १८.३.२२ 

देवता सत्कर्मकर्ता , तेजोमय और देवभक्ति के इच्छुक होते हैं । 

सूर्य ज्योतिरदधुः | १८.१.३५ 

देवों ने सूर्य को ज्योति दी । 

हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌ । २०.६३.२ 

देवता असुरों को मारकर आए । 


(झ) विष्णु 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदा | ७.२६.४ 
विष्णु (सूर्य) ने पराक्रम किया और तीन स्थानों पर पैर रखे । 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । ७.२६.७ 
विष्णु के परम पद को विद्वान्‌ ही सदा देख पाते हैं । 
न्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | ७.२६.५ 
अधृष्य एवं रक्षक विष्णु ने तीन पैर रखकर पराक्रम किया । 
प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्याणि । ७.२६.२ 
विष्णु की उसके पराक्रमों के कारण स्तुति की जाती है । 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि । ७.२६.१ 
विष्णु ने पार्थिव लोकों को बनाया। 
ययोरोजसा स्कभिता रजांसि। ७.२५.१ 
विष्णु और वरुण की शक्ति से ये लोग रुके हुए हैं । 
यस्येदं प्रदिशि यद्‌ वि रोचते प्र चानति । ७.२५.२ 
जो कुछ भी तेजोमय और प्राणयुक्त है , वह विष्णु के अधीन है । 


४६ 


५६५, 


५६६. 


५६७. 


५६८. 


५६९. 


५७० 


५७१. 


५७२. 


५७३ 
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५७५, 


५७६, 


अधर्ववेद-सुभाषितावली 


यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु ` ` भुवनानि विश्वा । ७.२६.३ 

विष्णु के तीन पराक्रमों में सारे लोकों का निवास है । 

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम्‌ । ७.२६.१ 

विष्णु ने ऊपर के द्युलोक को रोका हुआ है । 

यौ पत्येते अप्रतीती सहोभिः | ७.२५.१ 

विष्णु और वरुण अपनी शक्ति से अधृष्य हैं | उनकी स्तुति की जाती है । 
यौ वीर्यैर्वीरतमा शविष्ठा। ७.२५.१ 

विष्णु और वरुण अपनी शक्ति से श्रेष्ठ वीर और बलिष्ठ हैं | 
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः । ७.२६.१ 

विशाल गति वाला वह विष्णु तीनों लोको में विचरण करता है । 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । ७.२६.६ 


विष्णु के कर्मो को देखो । सभी व्रत उससे संबद्ध हैं । 
विष्णोर्नु कं प्रा वोचं वीर्याणि | ७.२६.१ 
मैं विष्णु के पराक्रमों का वर्णन करता हूँ । 
समूढमस्य पांसुरे । ७.२६.४ 
तीनों लोक उस विष्णु के पैरों में समाविष्ट हैं । 
(जञ) मित्रावरुण 


- मन्वे वां मित्रावरुणावृतावृधी सचेतसौ । ४.२९.१ 


हे मित्र-वरुण ! तुम सत्य के वर्धक और चेतनायुक्त हो । 
मित्रः पृथिव्योदक्रामत्‌ । १९.१ ९.१ 


मित्र पृथिवी से ऊपर उठा । 
मित्रावरुणौ वृष्ट्याधिपतिः । ५.२४.५ 
मित्र-वरुण वृष्टि के अधिपति हैं । 


ययो रथः सत्यवर्त्मा ऋजुरश्मिः । ४.२९.७ 
मित्र-वरुण का रथ सत्यमार्ग पर चढता है और सरळ लगाम वाला है । 
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अश्विनी , कामदेव ४७ 


(ट) अश्विनी 
दधथो रत्नं विधते जनाय । २०.१४३.४ 
अश्विनी भक्तजन को रत्न देते हैं । 
पनाय्यं तदश्विना कृतं वां `` ` दिवो रजसः पृथिव्याः | २०.१४३.९ 
हे अश्विनी ! द्यु, अन्तरिक्ष और पृथिवी पर तुम्हारे कर्म प्रशंसनीय हैं । 
यत्‌ पृत्सु तुर्वणे सहः तत्‌ श्रेष्ठमश्विनोरवः । २०.१४१ .३ 
अश्विनी की सर्वश्रेष्ठ सहायता है - युद्ध में विजयप्रद साहस देना । 
यन्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः | २०.१४२.६ 
अश्विनी अपनी बुद्धि के साथ पिता (जीवात्मा) के घर में रहते हैं । 
युवोर्वपुरभि पृक्षः सचन्ते | २०.१४३.२ 
अश्विनी के शरीर के साथ सारे अन्न रहते हैं । 
हविष्मन्तं हि गच्छथः । २०.१४०.१ 
अश्विनी यज्ञकर्ता के यहाँ ही जाते हैं । 
(ठ) कामदेव 
आधीपर्णां कामशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलाम्‌ । ३.२५.२ 
ब के पंख मानसिक व्यथा हैं , भोगेच्छा उसकी नोक है और विचार डंडे 


इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि । ३.२५.१ 
कामदेव के भयंकर बाण से तेरे हृदय को बींधता हूँ । 
कामो विध्यतु त्वा हृदि । ३.२५.२ 


कामदेव तेरे हृदय को पीडित करे । 
या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः । ३.२५.३ 
कामदेव का बाण तिल्ली को सुखा देता है । 


शुचा विद्वा ` शुष्कास्याभि सर्प मा । ३.२५.४ 
कामबाण से विद्ध, शोकाकुल , शुष्कमुख तू (प्रेमिका) मेरे पास आ । 
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(ड) बृहस्पति 


« अहन्‌ अहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ । २०.९१.१२ 


बृहस्पति (सूर्य) ने वृत्र को मारा और सप्त सिन्धुओं को मुक्त किया । 


- घ्नन्‌ वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति | २०.९०.२ 


बृहस्पति वृत्र को मारकर उनके नगरों को ध्वस्त करता है । 


« जयन्‌ शङ्जरमित्रान्‌ पृत्सु साहन्‌ | २०.९०.२ 


बृहस्पति शत्रुओं को जीतता है और अमित्रों को युद्ध में हराता है । 


« तं वर्धयन्तो मतिभिः शिवाभिः । २०.९१.९ 


बृहस्पति (ज्ञान) को शुद्ध बुद्धि से बढ़ाते हैं । 


« दिबईज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता नः | २०.९०.१ 


बृहस्पति दोनों छोकों में गतिवाला , यज्ञवेदी में स्थित हमारा पिता है । 


° बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण । २०.८८ ,१ 


बृहस्पति (सूर्य) अपनी शक्ति से तीनों स्थानों पर स्थित है । 


« बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमकैः | २०.९०.३ 


बृहस्पति अपनी मंत्रशक्ति से शत्रुओं को मारता है । 

यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान । २०.८८.१ 

बृहस्पति (सूर्य) ने अपनी शक्ति से पृथिवी के छोर को रोका हुआ है । 
वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य | २०.८७.७ 

बृहस्पति और इन्द्र दिव्य और पार्थिव धन के स्वामी हैं । 


(ढ) त्वष्टा 


- देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान । ५.१२.९ 


है विद्वान्‌ ! तुम त्वष्टा देव के लिए यज्ञ करो । 


« देव त्वष्टर्वर्धय सर्वतातये । ६.३.३ 


हे देव त्वष्टा! तुम सभी प्रकार के फललाभ के लिए हमें बढ़ाओ । 


- य इमे द्यावापृथिवी ` ` रूपैरपिंशत । ५.१२.९ 


त्वष्टा ने द्यावापृथिवी को सभी रूप दिए हैं । 
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त्वष्टा , पितरः , यम , सोम 
रुपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा | ५.१२.९ 
त्वष्टा ने नाना वों से तीनों लोकों को रंगा है । 
(ण) पितरः 


असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञाः । १८.१.४४ 


सत्य के ज्ञाता और अहिंसक पितृगण जीवित व्यक्ति हैं । 


« इदं पितृभ्यो नमो अस्तु | १८.१.४६ 


पितृगण को नमस्कार । 


« तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति । ८.१०.२३ 


पितरों ने विराट्‌ ब्रह्म को स्वधा नाम से पुकारा । 


« तां स्वधां पितर उप जीवन्ति । ८.१०.२३ 


पितृगण उस स्वधा से ही जीवित रहते हैं । 


. ये पार्थिवे रजस्या निषत्ताः १८.१.४६ 


पितृगण भूलोक में रहते हैं । 


« ये पूर्वासो ये अपरास ईयुः । १८.१.४६ 


पितृगण प्राचीन और नवीन हैं । 


„ रजतपात्रं पात्रम्‌ | ८.१०.२३ 


पितृगण चाँदी का पात्र अपनाते हैं । 
(त) यम 


त्रिष्टुब्‌ गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आर्पिता । १८.२.६ 
त्रिष्टुप गायत्री आदि सारे छन्द उस परमात्मा में स्थित हैं । 


योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः । ६.२८.३ 

वह यम (ईश) मनुष्यों और पशुओं का स्वामी है । 
(थ्‌) सोम 

अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः । ९.१०.१४ 

यह सोम बलवान्‌ अश्व (विराट्‌ पुरुष) का वीर्य है । 
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« पीत्वी सोमस्य वावृधे । २०.६.७ 


सोमपान करने वाला उन्नति करता है । 


« मुमुक्तमस्मान्‌ दुरितादवद्यात्‌ । ५.६.८ 


सोम और रुद्र हमें निन्दित पापों से मुक्त करें । 


- सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिवः । १४.१.३ 


ज्ञानी जिस सोम (आत्मज्ञान) का पान करते हैं, उसे अन्य कोई भौतिक व्यक्ति 
नहीं पी सकता है । 


« सोमः शमस्तु ते हृदे | २०.४.३ 


सोम तुम्हारे हृदय के लिए सुखद हो । 
सोमेन पृथिवी मही । १४.१.२ 
सोमतत्त्व से पृथिवी बढ़ती है । 


‹ सोमेनादित्या बलिनः । १४.१.२ 


सोमतत्त्व से सूर्य बलवान्‌ हैं । 


« सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इति । ११.६.७ 


सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा मुझे पापों से मुक्त करे । 


- सोमो वीरुधामधिपतिः स मावतु । ५.२४.७ 


सोम वनस्पतियों का स्वामी है । वह मेरी रक्षा करे । 
(द) चन्द्र 


« अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थम्‌ । ६.८०.३ 


जळ (समुद्र) से तेरी उत्पत्ति हुई है और तू द्युलोक में स्थित है । 


« दिक्षु चन्धाय समनमन्‌ । ४.३९.७ 


दिशाओं में चन्द्रमा को नमस्कार किया जाता है । 


‹ दिशो धेनवस्तासां चन्द्रो वत्सः | ४.३९.८ 


दिशाएँ गाय हैं और चन्द्रमा उनका बछड़ा है । 


° मनश्चन्द्रो दधातु मे । १९.४३.४ 


चन्द्रमा मुझे मनोबल दे । 


६२३. 


६२४. 
६२५. 
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६२७. 


६२८. 


६२९. 


६३०. 
६३१. 
६३२. 


६३३. 


चन्द्र, पूषा , दिक्पाल , वाग्देवी ५१ 


समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम्‌ | ६.८०.३ 
चन्द्रमा की समुद्र और पृथिवी पर महिमा व्याप्त है । 
(ध) पूषा 

परि पूषा पुरस्ताद्‌ हस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । ७.९.४ 
पूषा हमारे ऊपर अपना दायाँ हाथ (कृपादृष्टि) रखे । 
पुनर्नो नष्टमाजतु । ७.९.४ 
पूषा की कृपा से हमारा नष्ट धन पुनः प्राप्त हो । 
पूषन्‌,तव ब्रते वयं न रिष्येम कदाचन । ७.९.३ 
हे पूषन्‌! तेरे लिए व्रत (कर्म) करते हुए हम कभी दुःखित न हों । 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः । ७.९.२ 
पूषा इन सब दिशाओं को यथावतू जानता है । 

(न) दिकूपाल 
आशानामाशापालेभ्यश्चतुर्भ्यो अमृतेभ्यः | १.३१.१ 
दिशाओं के पालक इन्द्र आदि चार दिकूपालों के लिए आहुति है । 
य आशानामाशापाठाश्‍्चत्वार स्थन देवाः । १.३१.२ 
दिशाओं के पालक इन्द्र आदि चार देवता दिकूपाल हैं । 

(प) वाग्देवी 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति । ४.३०.४ 
वाग्देवी (ब्रह्मशक्ति) को न मानने वाले नष्ट हो जाते हैं । 
अहं द्यावापृथिवी आविवेश । ४.३०.५ 
मैं वाग्देवी द्यावापृथिवी में व्याप्त हूँ । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मि । ४.३०.१ 
मैं वाग्देवी मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ । 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्‌ । ४.३०.२ 
मैं वाग्देवी संसार की नियन्ता और पृथिवी आदि वसुओं की संयोजक हूँ। 
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६३४. अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि | ४.३०.१ 

मैं वाग्देवी रूद्रों और वसुओं के साथ घूमती हूँ । 
६३५. अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । ४.३०.१ 

मैं वाग्देवी सूर्यो और सभी देवों के साथ घूमती हूँ । 
६३६. अहमेव वात इव प्र वामि । ४.३०.८ 

में वाग्देवी वायु के तुल्य सर्वत्र बहती हूँ । 
६३७. आरभमाणा भुवनानि विश्वा | ४.३०.८ 

मैं वाग्देवी सारे संसार को बनाती हूँ । 
६३८. उतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि | ४.३०.७ 

मैं वाग्देवी इस द्युलोक को अपने शरीर से छूती हूँ । 
६३९. चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । ४.३०.२ 

मैं वाग्देवी पूज्यों में प्रथम हुँ और ब्रह्म को जानती हुँ । 
६४०. जुष्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌ | ४.३०.३ 

मैं वाग्देवी देवों और मनुष्यों की प्रिय हूँ । 
६४१. ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वा | ४.३०.७ 

मैं वाग्देवी तेजरूप में सारे संसार में व्याप्त हूँ । 
६४२. तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा । ४.३०.२ 

मुझ वाग्देवी को विद्वानों ने अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठित किया है । 
६४३. परो दिवा पर एना पृथिव्या । ४.३०.८ 

मै वाग्देवी द्युलोक और पृथिवी से परे हूँ । 
६४४. मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । ४.३०.७ 

मुझ वाग्देवी का मूळ कारण समुद्ररूप परमात्मा है । 
६४५. मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति । ४.३०.४ 

संसार को देखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे द्वारा ही अन्न का उपभोग करता है। 


६४६. 


६४७. 


६४८. 


६४९. 


६५०. 


६५१. 


६५२. 


६५३. 


६५४. 


६५५. 


६ ५ ६ ° 


वाग्देवी , उषा, रात्रि ५३ 


यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि, 


तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ | ४.३०.३ 
Fl जिसको चाहती हूँ, उसे तेजस्वी , ब्रह्मवित्‌ , ऋषि और मेधावी बना 
द्‌ 


(फ) उषा 
अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासः । ३.१६.७ 
उषाएँ हमारे लिए अश्व और गो-धन देने वाली हों । 
उषा देवी वाचा संविदाना । १६.६.५ 
उषा देवी हमारी वाणी से समन्वित हो । 
वाग्देव्युषसा संविदाना । १६.६.५ 
वाग्देवी उषा से समन्वित हो । 
(ब) रात्रि 
अस्मान्‌ त्रायस्व नर्याणि जाता । १९.४९.३ 
मानवमात्र के हित के लिए उत्पन्न रात्रि हमारी रक्षा करे । 
कामानस्माकं पूरय । ३.१०.१३ 
हे रात्रि! तू हमारी कामनाओं को पूर्ण कर । 
गोपाय नो विभावरि । १९.४८.४ 
हे रात्रि! तू हमारी रक्षा कर । 
भद्रासि रात्रि चमसो न विष्टः । ११.४९ .८ 
हे रात्रि! तू परोसे हुए पात्र के तुल्य कल्याण करने वाढी है । 
महान्तो अस्यां महिमानः । ३.१०.४ 
रात्रि की महिमा अपार है । 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम्‌ । ३.१०.२ 
आती हुई रात्रिरूपी धेनु को देखकर देवता आनन्दित होते हैं । 
रात्रि मातरुषसे नः परि देहि । १९.४८.२ 
हे माता रात्रि! तू हमें उषाका को दे । 


५४ 


६५७. 
६५८. 
६५९. 
६६०. 


६६१. 


६६२. 
६६२. 
६६४. 
६६५. 
६६६. 
६६७. 
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विश्वमस्याँ नि विशते यदेजति । १९.४७.२ 

सारा चर जगत्‌ रात्रि में समाहित है । 

चेद वै रात्रि ते नाम घृताची नाम वा असि । १९.४८.६ 

हे रात्रि ! तुम्हारा नाम घृताची (घृतवत्‌ पोषक) है । 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसुज । ३.१०.८ 

रात्रि हमें दीर्घायु सन्तान और योगक्षेम दे । 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ । ३.१०.१ 

रात्रि हमें प्रतिवर्ष सुखद भोग्य वस्तुएँ दे । 

हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु । १९.४९.५ 

शीत ऋतु की माता हे रात्रि! हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । 
(भ) देवी 

आ नो यज्ञं भारती तूयमेतु । ५.१२.८ 

भारती देवी (वाग्देवी) हमारे यज्ञ में शीघ्र आवे । 

इडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । ५.१२.८ 

मनुष्य के तुल्य चेतना देने वाली इडा (बुद्धि देवी) यहाँ आवे । 

इडा सरस्वती मही भारती गृणाना । ५.२७.९ 

स्तुति की जाती हुई इडा, सरस्वती और भारती यज्ञ में आवें । 

ता नो देवीः शर्म यच्छन्तु । ७.४९.१ 

भारती आदि तीनों देवियाँ हमें सुख दें । 

ताभ्यो वो देवीर्नम इत्‌ कृणोमि । २.२.४ 

भारती आदि तीनों देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ । 

तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सवन्ताम्‌.। ५.२७.९ 

भारती आदि तीनों देवियाँ इस यज्ञ में आकर बैठें। 

याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते । ७.४९.१ 

कुछ देवियाँ पृथिवी पर रहती हैं और कुछ जल में । 


६६९. 


६७०. 


६७९. 


६८०. 


देवी , सरस्वती 


व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राणी अग्नायी अश्विनी राट । ७.४९.२ 
तेजोमयी देवपत्नियाँ इन्द्राणी , अग्नायी , अश्विनी यज्ञ में आवें । 


(म) सरस्वती 


आ मे धनं सरस्वती पयस्फातिं च धान्यम्‌ | १९.३१.१० 
सरस्वती हमें धन , धान्य और दुग्धादि की समृद्धि दे । 


» इमानि त उदिता शंतमानि । ७.६८.२ 


हे सरस्वती ! तुम्हारे ये कल्याणकारी कार्य प्रसिद्ध हैं । 


« तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम । ७.६८.२ 


हे सरस्वती! तुम्हारे द्वारा दत्त धनादि से हम मधुर हों । 


« पातु नो देवी सुभगा सरस्वती । ६.३.२ 


सौभाग्यवती सरस्वती देवी हमारी रक्षा करे । 


माते युयोम संदृशः । ७.६८.३ 


हे सरस्वती ! हम तुम्हारी सुदृष्टि से दूर न हों । 


° यत्ते स्तनः शशयुर्यो मयोभूः । ७.१०.१ 


हे सरस्वती ! तुम्हारा स्तन्य (दूध) सतत-प्रवाहित और सुखद है । 


« येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि | ७.१०.१ 


सरस्वती माता का दूध सभी श्रेष्ठ पदार्थों को पुष्ट करता है । 


- शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वती । ७.६८.३ 


हे सरस्वती! तुम दयाछु हो । हमारे लिए शुभ और सुखद होओ । 


‹ सरस्वति ` ` स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती । १८.१.४३ 


हे सरस्वती देवी! तुम पितृगण के साथ स्वधा से प्रसन्न रहती हो । 
सरस्वति तमिह धातवे कः । ७.१०.१ 
हे माता सरस्वती! तुम अपना दूध पीने को दो । 


सरस्वति व्रतेषु ` ` जुषस्व हव्यमाहुतम्‌ । ७.६८.१ 
हे सरस्वती ! व्रतों में दिए गए हव्य को स्वीकार करो । 


५५ 


५६ 


६८१, 


६८२. 


६८३. 


६८४. 


६८५. 


६८६. 


६८७. 


६८८ 


६८९. 


६९०. 


६९१, 


६९२. 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । १८.१.४१ 
देवभक्त लोग सरस्वती का आह्वान करते हैं । 
सरस्वतीं पितरो हवन्ते । १८.१.४२ 
पितृगण सरस्वती का आह्वान करते हैं । 
सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते । १८.१.४१ 
पवित्रात्मा जन सरस्वती का आह्वान करते हैं । 
सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ | २०.१२५.५ 
हे इन्द्र! सरस्वती तेरी सेवा करती है । 
सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ । १८.१.४१ 
सरस्वती दानी को अभीष्ट वस्तु देती है । 
सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे । ५.७.४ 
प्रगतिशील हम विद्या , सुमति और ऐश्वर्य का आह्वान करते हैं । 
(य) गन्धर्व, अप्सरा 
अनवद्याभिः समु जग्म आभिः । २.२.३ 
सूर्य पवित्र अप्सरारूपी किरणों से युक्त हुआ । 


. अप्सरसः सधमादं मदन्ति । ७.१०९ .३ 


अप्सराएँ साथ रहकर आनन्दित होती हैं । 

अप्सरसः ` ` हविर्धानमन्तरा सूर्य च । ७.१०९.३ 

अप्सराएँ पृथिवी और सूर्य के मध्य अन्तरिक्ष में हैं । 

अप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत्‌ । २.२.३ 

अप्सराओं (किरणों) में भी गन्धर्व (सूर्य) विद्यमान है । 

अभ्िये दिद्युन्नक्षत्रिये ` गन्धर्व सचध्वे । २.२.४ 

अप्सराएँ बादलों और नक्षत्रों मे प्रकाशरूप हैं| वे गन्धर्व (सूर्य) से मिलती हैं। 


अवयाता हरसो दैव्यस्य । २.२.२ 
गन्धर्व (सूर्य) दैवी क्रोध को भी दूर करता है । 


६-९३. 


६९४. 


६९५. 


६९६. 


६९७. 


६९८. 


६९९, 


७००. 


७०१ 


७०२. 


७०३. 


७०४. 


७०५. 


गन्धर्व , अप्सरा ५७ 


आनन्दिनी प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे । ४.३८.४ 
आनन्दयुक्त और प्रसन्न करने वाली अप्सरा को मैं बुळाता हूँ । 
गन्धर्वः सचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि । ४.३७.११ 
गन्धर्व स्त्रियों में रमता है । हम उसे यहाँ से भगाते हैं । 

ग्लहे कृतानि कृण्वानामप्सरां तामिह हुवे । ४.३८.१ 

स्पर्धा में विजय दिलाने वाली अप्सरा को यहाँ बुळाता हूँ । 
जाया यदू वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम्‌ । ४.३७.१२ 
गन्धर्व पति हैं और अप्सराएँ उनकी स्त्रियाँ हैं । 

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति । ८.१०.२७ 
गन्धर्व और अप्सरा सुगन्ध से जीवित रहते हैं । 

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः । २.२.५ 
गन्धर्वो की पत्नी अप्सराओं को नमस्कार है । 

दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वग्‌ । २.२.२ 

गन्धर्व (सूर्य) द्युलोक में रहता है, पूज्य है, सूर्यतुल्य वर्णवाला है । 
दिव्यो गन्धर्बो भुवनस्य यस्पतिः । २.२.१ 

सूर्य दिव्य गन्धर्व है । वह संसार का स्वामी है । 


« मृडाद्‌ गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः । २.२.२ 


गन्धर्व (सूर्य) संसार का स्वामी है । वह हमें सुख दे । 

या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च बिभ्रती । ४.३८.४ 

अप्सेराएँ भौतिक विषयों में आनन्दित होती हैं। वे शोक और क्रोध करती हैं। 
याः क्र्न्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः । २.२.५ 

अप्सराएँ रुलाने वाली , दुःखद , विषयछोलुप और मोहक होती हैं । 

समुद्र आसां सदनं म आहुः । २.२.३ 

समुद्र (अन्तरिक्ष) अप्सराओं का निवास-स्थान है । 

सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति । ४.३८.५ 

अप्सराएँ सूर्य की किरणों के साथ-साथ चलती हैं । 


५८ 
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(र) पूर्णिमा, राका 
उन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय | ७.८०.१ | 
मध्य अन्तरिक्ष में पूर्णिमा तिथि विजयी होती है । 
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तात्‌ । ७.८०.१ 
पूर्णिमा पूर्व और पश्चिम दिशा में पूर्ण रूप से है । 


राकामहं सुहवा सुष्टुती हुवे | ७.४८.१ 
आह्वान के योग्य पूर्णिमा को मैं स्तुति से बुळाता हूँ । 


(ल) अमावस्या, कुहू 


. अहमेवास्म्यमावास्या । ७.७९.२ 


में ही अमावस्या देवी हूँ । 


- आगन्‌ रात्री संगमनी वसूनाम्‌ । ७.७९.३ 


धन देने वाली अमावस्या की रात्रि यहाँ आवे । 


« कुहूं देवीं सुकृतं विद्मनापसम्‌ `` जोहवीमि । ७.४७.१ 


पवित्र और कर्मों को जाननेवाली अमावास्या को मैं बुळाता हूँ । 


« कुहदर्दवानाममृतस्य पत्नी । ७.४७.२ 


अमावस्या देवों के अमृत की रक्षक है । 


« मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे । ७.७९.२ 


पवित्रात्मा देव मुझमें रहते हैं, अतः मैं अमावास्या हूँ । 
(ब) द्यावापृथिवी 


द्यावापृथिवी अनु मा दीधीथाम्‌ | २.१२.५ 
द्यावापृथिवी मेरे अनुकूल प्रकाशित हों । 


» द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेन । १८.१.२९ 


द्यावापृथिवी ऋत (सत्य) कारण ही प्रमुख हैं । 
द्यौश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ । ६.५३.१ 
द्यावापृथिवी चेतना से युक्त है । 


द्यावापृथिवी , सत्य , ऋत ५९ 


७१७. पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोर्परि | १८.३.२५ 
पृथिवी द्युलोक से निकली है और द्युलोक की रक्षा करती है । 


७१८. लोककृतः पथिकृतो यजामहे । १८.३,२५ 
लेकोद्धारक और मार्गदर्शक लोगों की हम पूजा करते हैं । 


(३) आचार-शिक्षा 


(क) सत्य, ऋत 
७१९. अभिश्रावे भवतः सत्यवाचा । १८.१.२९ 
सत्यवचन से तुम स्तुत्य होते हो । 
७२०. असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता । ८.४.८ 
' हे इन्द्र! असत्यवादी का सर्वनाश हो । 
७२१. ऋतस्य नाभावभि सं पुनाति । १८.३.४० 
सत्यभाषण के द्वारा मनुष्य अपने आपको पवित्र करता है । 
७२२. ऋतस्य पन्थामनु पश्य साधु । १८.४.३ 
सत्य के मार्ग को ठीक ढंग से समझो । 
७२३. ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैः । १७.१.२९ 
सत्य से और सभी ऋतुओं के द्वारा सुरक्षित होकर मैं विचरण करूँ । 
७२४. ऋतेनावित्यास्तिष्ठन्ति । १४.१.१ 
ऋत (सत्य) से सूर्य रुके हुए हैं । 
७२५. तं नस्तप उत सत्यं च वेत्तु । १२.३.१२ 
हमारे ब्रह्मौदन (तत्त्वज्ञान) को तप और सत्य जानें । 
७२६. तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ । ८.४.१२ 
सोम (ईश्वर) सत्य की रक्षा करता है और असत्य का नाश । 
७२७. तपनो अस्मि पिशाचानाम्‌ । ४.३६.६ 
सत्यरूपी अग्नि राक्षसों को नष्ट करती है । 


६० अथर्ववेद-सुभाषितावली 


७२८. तयोर्यत्‌ सत्यं यतरद्‌ ऋजीयः । ८.४.१२ 
सत्य और असत्य में सत्य का मार्ग सरल एवं सुखद है । 
७२९. तान्‌ सत्यौजाः प्र दहत्वग्निः | ४.३६.१ 
सत्य की शक्ति वाली अग्नि पापियों को जला देती है । 
७३०. द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेन । १८.१.२९ 
द्यावापृथिवी ऋत(सत्य) के कारण ही प्रमुख हैं । 
७३१, द्रोघवाचस्ते निर्क्रथं सचन्ताम्‌ | ८.४.१४ 
कपटपूर्ण भाषण करने वाले नष्ट हो जाते हैं । 
७३२. न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैर्न वनर्गुभिः | ४.३६.७ 
सत्यभाषी को पिशाच, चोर और जंगली लोग नहीं दबा सकते । 
७३३. पिशाचास्तस्माद्‌ नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे । ४.३६.७ 
जिस ग्राम में सत्य की अग्नि प्रविष्ट होती है , वहाँ से पिशाच भाग जाते हैं। 
७३४. प्र सत्यावानमवथो भरेषु । ४.२९.१ 
मित्र-वरुण सत्यवादी की युद्धों में रक्षा करते हैं । 
७३५. मनसा वा येऽवदन्‌ ऋतानि । ७.१.१ 
जो मन से सत्य बोलते हैं वे उन्नति करते हैं । 
७३६. यदक्षेषु वदा यत्‌ समित्यां ` 'अनृतम्‌० । १२.३.५२ 
जो जुए में और सभा में असत्य बोलता है, वह पापी है । 
७३७. यदि वाहमनृतदेवो अस्मि । ८.४.१४ 
यदि मैने झूठ बोला हो तो मेरा नाश हो । 
७३८. य्दुक्थानृतं जिह्वया वृजिनं बहु । १.१०.३ 
तुमने जो असत्य या कुटिल वचन जीभ से कहा है, वह पाप है । 
७३९. यदू वा वदा अनृतं वित्तकाम्या । १२.३.५२ 
यदि धन के लोभ में झूठ बोला है तो वह पाप है । 
७४०. वैश्वानरीं सूनृतामा रभध्वम्‌ । ६.६२.२ 
हे मनुष्यो ! सर्वजनहितकारी सत्य एवं प्रिय वाणी ही बोलो । 


७४१. 


७४२. 


७४३. 


७४४, 


~ 


७४५. 


७४६. 


७४७. 


७४८. 


७४९, 


सत्य , अहिंसा , सद्गुण 


सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । ८.४.१२ 
सत्य और असत्य वचन में स्पर्धा है, सत्य ही सुखद है । 
सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष । ८.३.२१ 
हे अग्नि! तुम सत्य का नाश करने वाले मूर्ख को जला दो । 
सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । ४.९.७ 
मैं सत्य ही बोठूँगा , झुठ नहीं । 
सत्येनोत्तभिता भूमिः । १४.१.१ 
सत्य से पृथिवी रुकी हुई है । 
सत्येनोर्ध्वस्तपति । १०.८.१९ 
वह ब्रह्मरूपी सूर्य सत्य से ही चुलोक में चमकता है । 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय । ८.४.१२ 
विद्वान्‌ व्यक्ति को ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है । 
(ख) अहिंसा 
मा नो गामश्वं पुरुषं वधीः । १०.१.२९ 
अभिचार कर्म हमारे गाय, अश्व और पुरुषों को हानि न करे । 
मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकम्‌ । ११.२.२९ 
रुद्र हमारे बड़े और छोटों को हानि न पहुँचावे । 
मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः । ११.२.१ 
भवशर्व हमारे मनुष्यों और पशुओं को नष्ट न करें । 


. मा नो हिंसीः पितरं मातरं च । ११.२.२९ 


हे रुद्र! हमारे माता-पिता को हानि न पहुँचाओ । 
(ग) सद्गुण 


« धर्म वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ | ११.५.५ 


ब्रह्मचारी साधना करता हुआ तप से ऊपर उठा । 


‹ घृतेन कलिं शिक्षामि । ७.१०९.१ 


स्नेह (मधुरता) से करि (कलह , देषी) को सन्मार्ग पर छाता हुँ । 


६१ 


६२ 


७५३. 
७५४. 
७५५, 
७५६. 


७५७, 


७६३. 


७६४. 


अथर्ववेद-सुभाषितावढी 


ज्योतिषीमान्‌ स्वगैः पन्थाः सुकृते देवयानः । १८.४.१४ 
पवित्रात्मा के लिए तेजोमय स्वर्ग का मार्ग देवयान है । 
तीर्थेस्तरन्ति प्रवतो महीरिति । १८.४.७ 

तीर्थां (यज्ञ आदि) से बड़ी विपत्तियों को भी पार कर जाते हैं । 
प्र दक्षाय प्रचेतसा । २०.१४२.५ 

हे ज्ञानी अश्विनी ! हमें दक्षता दो । 

प्र द्युम्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्या शर्मणे | २०.१४२.५ 

हे अश्विनी ! हमें यश , तेज, बढ, पराक्रम और सुख दो । 
प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च । ३.२०.९ 

मैं हृदय और मन के समन्वय से सारी कामनाओं को प्राप्त करूं | 


. मा नो मर्ता अभि ट्रुहन्‌ । २०.६९ .८ 


कोई भी मनुष्य हमसे द्रोह न करे । 


- मेक्षम्यूर्ध्वस्तिष्ठन्‌ । ७.१०२.१ 


उच्च विचारों को लेकर मैं यज्ञ करता हूँ । 


« यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा | १२.१.५८ 


मैं जिन्हें देखता हुँ, वे मुझे चाहते हैं । 


« यांश्च पश्यामि ` ` तेषु मा सुमतिं कृधि । १७.१.७ 


मैं जिनको देखता हुँ, उनके विषय में मुझे सद्बुद्धि दो । 


वातं धूम इव सध्र्यङ्‌ मामन्वेतु ते मनः । ६.८७.२ 


जैसे धुआँ वायु के साथ जाता है, वैसे प्रेमी का मन मेरी ओर आवे । 
शोचयामसि ते हार्दिम्‌ । ६.८९.२ 
मैं प्रेमी के हृदय को क्षुब्ध करता हूँ । 
(घ) यश 
अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन | १३.४.४९ 
हे परमात्मनू ! हमें अन्नादि , यश , तेज और ब्रह्मवर्चसू दो । 


यश 


« अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ । २०.७१.१४ 


हे ईश! हमें महान्‌ यश दो । 


« इन्द्र ज्येष्ठं न आभर ओजिष्ठं पपुरि श्रवः | २०.८०.१ 


हे इन्द्र! हमें श्रेष्ठ तेजस्वी और प्रचुर यश दो । 


„ गिरावरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यशः । ६.६९.१ 


पर्वत, रथस्थ वीर (महारथी) , सुवर्ण और गायों में यश है । 


. तस्य ते रातौ यशसः स्याम । ६.३९.२ 


परमात्मा की कृपा से हम यशस्वी हों । 


« प्र मदाय श्रवो बृहत्‌ । २०.१४२.२ 


हे अश्विनी ! हमें आनन्द के लिए महान्‌ यश दो । 


. मयि वर्चो अथो यशः । ६.६९.३ 


प्रजापति हमें तेज और यश दे । 


श यशसं मा देवः सविता कृणोतु । ६.५८.१ 


सूर्य देवता मुझे यशस्वी बनावे । 


« यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु । ६.५८.१ 


ऐश्वर्यसंपन्न इन्द्र मुझे यशस्वी बनावे । 


« यशाः पृथिव्याः ` ` `उपस्थेऽहं भूयासम्‌ । १३.१.३८ 


मैं पृथिवी पर यशस्वी होकर रहूँ. । 


« यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत । ६.३९.३ 


इन्द्र, अग्नि और सोम यशस्वी ही उत्पन्न हुए हैं । 


« यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः । ६.३९.३ 


मैं सारे संसार में सबसे अधिक यशस्वी होऊँ । 


« यशो गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम । १९.५८.३ 


हम यशस्वी होकर पृथिवी पर विचरण करें । 


„ यशो हविर्वर्धतामिन्द्रजूतम्‌ । ६.३९.१ 


इन्द्र के लिए प्रदत्त हवि हमारे यश की वृद्धि के लिए हो । 


६३ 


दः अथर्ववेद-सुभाषितावली 


७७८. विश्वेषु देवेषु बयं सर्वेषु यशसः स्याम । ६.५८.२ 

हम सभी देवों और मनुष्यों में यशस्वी होवें । 

(ङ) पुरुषार्थ 

७७९. अग्ने शर्ध महते सौभगाय । ७.७३.१० 

हे अग्नि (वीर)! महान्‌ सौभाग्य के लिए प्रयत्न करो । 
७८०. अन्वारभेथामनुसंर भेथाम्‌ । ६.१२२.३ 

' दम्पती कार्य प्रारम्भ करें और सदा उसमें लगे रहें । 

७८१. अश्मन्वती रीयते सं रभध्वम्‌ । १२.२.२६ 

यह संसार पत्थरों से भरी नदी है, पुरुषार्थ से इसे पार करो । 
७८२. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्‌ । २०.१८.३ 

देवता पुरुषार्थी को ही चाहते हैं । 
७८३. उच्च तिष्ठ महते सौभगाय । २.६.२ 

हे मनुष्य ! तुम महान्‌ सौभाग्य के लिए प्रयत्नशील होओ । 
७८४. उत्‌ तिष्ठता प्र तरता सखायः । १२.२.२७ 

हे मित्रो! उठो और भवसिन्धु को पार करो । 
७८५. उदेहि वाजिन्‌ । १३.१.१ 

हे शक्तिशाली जीव! तुम उठो और प्रयत्नशील होओ । 
७८६. ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते | ७.५४.१ 

हम ऋग्‌ और साम वेदों से यज्ञ करते हैं । ये कर्म की शिक्षा देते हैं । 
७८७. एतं लोकं श्रदूदधानाः सचन्ते । ६.१२२ .३ 

श्रद्धालु व्यक्ति ही इस संसार का सुख भोगते हैं । 
७८८. ओजः कृष्व सं गृभाय । २०.९४.४ 

पुरुषार्थ करो और इष्ट वस्तु को प्राप्त करो । 
७८९. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । ७.५०.८ 

पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाँए हाथ में । 


पुरुषाथे ६५: 


. क्रत्वे दक्षाय जीवसे । १८.२.२३ 


यह जीवन पुरुषार्थ , दक्षता और सुखपूर्वक जीने के लिए है । 


. क्षरेणाग्ने स्वेन सं रभस्व । २.६.४ 


हे अग्नि (वीर) ! अपनी क्षात्र शक्ति से प्रयत्न करो । 


« गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ | ७.५०.८ 


मैं पुरुषार्थ के द्वारा गाय, अश्व, धन और सुवर्ण प्राप्त करूँ । 


« तत्‌ तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसि । २०.७३.६ 


हम इन्द्र के पौरुष की स्तुति करते हैं । 


. दिभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । १२.२.३५ 


« नू चिदू हि रत्नं ससतामिवाविदत्‌ । २०.२१ .१ 


अकर्मण्य पुत्र पैतुक धन पाकर भी दरिद्र रहता है । 


सोते हुए (अकर्मण्य) का धन दूसरे को मिल जाता है । 


- मो घु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवः | २०.६०.३ 


तुम आलसी होकर न रहो । 


« यन्ति प्रमादमतन्द्राः । २०.१८.३ 


आल्स्यहीन (कर्मठ) व्यक्ति ही आनन्द प्राप्त करते हैं । 


« शिवान्‌ स्योनानुत्तरेमाभि. वाजान्‌ । १२.२.२७ 


हम शुभ और सुखद पुरुषार्थ से भवसिन्धु पार करें । 


. स ई ममाद महि कर्म कर्तवे । २०.९५.१ 


वह इन्द्र महान्‌ कर्म करने के लिए उत्साहित हुआ । 


- सह ओजः प्रदिवि बाहूवोर्हितः । २०.६७.६ 


हे इन्द्र बल और ओज सदा तेरी भुजाओं में हैं । 


« सुवीर्यस्य पतयः स्याम । २०.१२५.६ 


हे इन्द्र! हम श्रेष्ठ पराक्रम वाले हों । 


६६ 


८१३. 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


(च) दुर्गुण-त्याग 


, अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि । ६.१८.१ 


ईर्ष्यारूपी हृदयस्थ शोकाग्नि को तेरे हृदय से हटाते हैं । 


» अत्रा जहीत ये असन्‌ अशिवाः । १२.२.२७ 


जो दुर्जन हैं, उनका साथ छोड़ो। 


« अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवाः | १२.२.२६ 


जो पापी हैं, उनका साथ छोड़ो । 


. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः | २०.४७.१४ 


सूर्योदय के समय नक्षत्र रात्रि के साथ, चोर की तरह, भाग जाते हैं । 


« अप स्तेनं वासो गोअजमुत तस्करम्‌ । १९.५०.५ 


वस्त्रों के चोर को और गाय भगाने वाले डाकू को दूर भगाओ । 


. आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनाबुत । ७.९५.३ 


काम-क्रोधरूपी ये दो गृध्र दुःखद पीडादायक और कष्टकारी हैं । 


. उच्छोचन-प्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः । ७.९५.१ 


काम-क्रोध शोक और दु:ख देते हैं । ये हृदय को सुखाते हैं । 


« उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि । ८.४.२२ 


उल्लु की गति (प्रकाश से देष) और भेड़िये की गति (क्रोध) छोड़ो । 


. एवाहमद्य कितवानक्षेर्बध्यासमप्रति । ७.५०.१ 


मैं जुआरियों को पाशों के साथ ही आज नष्ट करता हूँ। 


« गृध्रौ द्यामिव पेततुः । ७.९५.१ 


काम-क्रोधरूपी गृध्र सब ओर उडते फिरते हैं । 


« जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । ८.४.२२ 


कुत्ते की गति (जातिद्वेष) और चकवा की गति (कामभाव) छोड़ो । 
तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति । १२.३.४९ 
जो द्वेष करते हैं, वे अन्धकार में पड़ते हैं । 
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दुर्गुण-त्याग ६७ 


तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि । ७.११३.२ 

तृष्णा लोभमयी , विषरूपी और विषैली है । 

तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके | ७.११३.१ 

हे लोभमयी तृष्णा! तू इस पापी मनुष्य का नाश कर दे । 
त्वाष्ट्रेणाहं वचसा वि त ईर्ष्याममीमदम्‌ । ७.७४.३ 

मैं दिव्य शान्तिपूर्ण वाणी से तेरी ईर्ष्या को शान्त करता हूँ । 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि । ७.२३.१ 
अपशब्द वाली सारी कटु वाणी को हम अपने हृदय से हटाते हैं । 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मत्‌ । ६.१२१.१ 

हे अग्नि! कुस्वप्न और पापों को हमसे दूर करो । 

दूषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र | ८.४.२२ 

हे इन्द्र! तुम राक्षसों को, पत्थर की तरह चोट मारकर, नष्ट कर दो । | 
दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरन्ति | ६.५१.३ 

दिव्य लोगों पर भी मनुष्य द्रोहभाव रखते हैं । 

नि ष हीयतां तन्वा तना च । ८.४.१० 

चोर अपने शरीर से और पुत्रादि से हीन हो । 

नि ष्वापया मिथूदृशा सस्तामबुध्यमाने । २०७४.३ 

हे इन्द्र वैरभाव वालों को सदा के लिए सुला दो, वे फिर न जागें । 
नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिर्व्यज्यते । १४.१.२६ 

दुष्ट स्त्री से क्रोध का वातावरण होता है, परिवार अनर्थ में पड़ता है ।. 
पतिर्बन्धेषु बध्यते । १४.१.२६ 

दुष्ट स्त्री से पत्ति बन्धन में पड़ता है । 

पीयन्ति ते सुराश्वः । २०.११४.२ 

शराब पीने वारे नष्ट हो जाते हैं । 

बाधेथां दूरं निऋतिं पराचैः । ७.४२.१ 

हे सोम-रुद्र! दुर्गति को हमसे दूर रखो । 
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. भ्रूणध्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व । ६.११२.३ 


हे पूषन्‌ ! भ्रूणहत्या के पाप से इसे मुक्त करो । 


, मन्योर्मनसः शरव्या जायते । १०.५.४८ 


क्रोध से मन को क्षति पहुँचती है । 


« मा ज्येष्ठं वधीदयमग्न एषाम्‌ | ६.११२.१ 


हे अग्नि! कोई भी भाई अपने ज्येष्ठ भाई की हत्या न करे । 


. मा" ुराघ्यो माशिवासो अव क्रमुः । २०.७९.२ 


दुर्भावना वाळे और अशुभ शत्रु हम पर आक्रमण न कर सकें । 


. मा नो अज्ञाता वृजना' ` अव क्रमुः । २०.७९.२ 


अज्ञात और दूरस्थ शत्रु हम पर आक्रमण न कर सकें | 


, मा नो अद्य गवां स्तेनो `` ईशत । १९.४७.६ 


गायों का चोर व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न जमा सके । 


. मा नो निदे च वक्तवेऽर्यो रन्धीरराव्णे । २०.१८.५ 


हे श्रेष्ठ इन्द्र ! हमें निन्दक , कटुभाषी और अदाता के अधीन मत रखो। 


, मा नो विददभिभा मो अशस्तिः । १.२०.१ 


हमें जीवन में पराजय और अकीर्ति न मिले । 


. मा नो विददू वृजिना देष्या या । १.२०.१ 


शत्रुओं के कुटिल व्यवहार हमारे तक न पहुँचे । 

माशिवासो अव क्रमुः । २०.७९.२ 

अपवित्र पापी हम पर आक्रमण न कर सकें । 

माश्वानां भद्रे तस्करो मा नृणां यातुधान्यः । १९.४७.७ 

हे रात्रि! घोड़ों के चोर और मनुष्यों के कष्टदाता हमें कष्ट न दे सकें। 
यत्‌ ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम्‌ । ६.१८.३ 

ईर्ष्या हृदयस्थ मन को छोटा और पतित बनाती है । 

यथा वृक्षमशनिः ` ` कितवानक्षैर्बध्यासम्‌ । ७.५०.१ 

जुआरी को पाशों के साथ नष्ट करें , जैसे बिजली पेड़ को | 


॥ 
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दुर्गुण-त्याग , माधुर्य 


« यथोत मम्नुषो मन एवेर्ष्यार्मृतं मनः । ६.१८.२ [ 


जैसे मरणासन्न का मन होता है, वैसे ही ईर्ष्याु का मन मृत होता है । 


« यदग्ने अद्य मिथुना शपातः । १०.५.४८ 


हे अग्नि! जो परस्पर गाली देते हैं, वे पापी हैं । 

यदू याचमानस्य चरतो जनाँ अनु । ७.५७.१ 

माँगने से दुःख होता है । 

यदू वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः | १०.५.४८ 

जो गायक वाणी को सदोष करते हैं, वे पापी हैं । 
रिपु स्तेन स्तेयकृद्‌ दभ्रमेतु । ८.४.१० 

चोर शत्रुवत्‌ है । चोरी करनेवारा नाश को प्राप्त हो । 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधम्‌ । ८.४.२० 

इन्द्र चुगली करनेवालों को मृत्युदण्ड देता है । 
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं ` ` प्र मृण | ८.४.२२ 

गरुड की चाल (गर्व) और गृध्र की चाल (लोभ) को छोड़ो । 
स्तेनो धावतु तस्करः । १९.४७.७ 

चोर और डाकू दूर भाग जाएँ । 


(छ) माधुर्य 
अद्रोघाविता वाचमच्छ । ११.१.२ 
तुम द्रोहरहित होकर मधुर वचन बोलो । 
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तम्‌ । ९.१.१९ 
हे अश्विनी ! मेरी वाणी को मधु के माधुर्य से युक्त करो । 
असुं वागपि गच्छतु । २.१२.८ 
तेरी वाणी में जीवनी शक्ति हो । 
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्तु । २०.१४३.८ 
क्षेत्र का स्वामी हमारे लिए मधुर हो । 


६९ 
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८५२. घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत । २०.६५.२ 
तुम घी और मधु से भी स्वादिष्ट मधुर वचन बोलो । 
८५३. जिहूवामूले मधूलकम्‌ । १.३४.२ 
मेरी जिह्वा के मूल में भी मधुरता हो । 
८५४. जिहवाया अग्रे मधु मे । १.३४.२ 
मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधुरता हो । 
८५५. तमो व्यस्य प्र वदासि वल्गु । १२.३.१८ 
अन्धकार (पाप , कटुवचन) को छोड़कर मधुर वचन बोलो । 
८५६. निर्दुरर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक्‌ । १६.२.१ 
दुर्गति दूर हो । वाणी ओजस्वी और मधुर हो । 
८५७. परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविदिषे | १.३४.५ 
ˆ अद्वेष के लिए मैं तुझे ईख की मधुरता से घेरता हुँ । 
८५८. ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वांश्च | ९.१.२३ 
ब्राह्मण , राजा , गाय , बैल आदि मधुर वस्तुएँ हैं । 
८५९. मधु जनिषीय मधु वंशिषीय । ९.१.१४ 
मैं मधुरता उत्पन्न करूँ और मधुरता प्राप्त करूँ । 
८६०. मधुमतीरोषधीर्याव आपः | २०.१४३.८ 
ओषधियाँ , द्युलोक और जल हमारे लिए मधुर हों । 
८६१ . मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ । १६.२.२ 
वाणी मधुर है । में मधुर वचन बोलुँ । 
८६२. मधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधि । ९.१.१६ 
मधुमक्खियाँ अपने मधु में माधुर्य संचित करती हैं । 
८६३. मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । २०.१४३.८ 
अन्तरिक्ष हमारे लिए मधुर हो । 
८६४. मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । १.३४.३ ` 
मेरा बाहर जाना और आना मधुरता से युक्त हो । 


८६५. 
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माधुर्य , दान ७१ 


मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुमत्तरः । १.३४.४ 

मैं शहद से और मधुर पदार्थों से भी अधिक मीठा हुँ । 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि | १.३४.२ 

मेरे प्रत्येक कर्म में मधुरता हो और मेरे चित्त में माधुर्य हो । 
मामितू किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव । १.३४.४ 
मधुरता मुझसे प्रेम करे , जैसे वृक्ष मधुर शाखा से । 

यथा भर्गस्वतीं वात्रमावदानि जनाँ अनु । ६.६९.२ 

मैं लोगों से तेजस्वी वाणी बोलूँ । 

वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनाँ अनु । ९.१.१९ 

मैं लोगों से ओजस्वी वाणी बोडूँ । 

वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषम्‌ । ५.७.४ 

मैं सुखद और मधुर वाणी बोलता हूँ । 

वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदूशः । १.३४.३ 

मैं वाणी से मधुर वचन बोलता हूँ। मैं मधु के तुल्यं प्रिय हो जाऊँ । 


« वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यः | २०.८९.१ 


हे विद्वानो ! शत्रु की कटु वाणी को मधुर वाणी से जीतो । 


व्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम्‌ । ९.१.२२ 
सात मधुर वस्तुओं में चावल और जौ भी हैं । 


(ज) दान 


अदित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ । ३.२०.८ 
विद्वान्‌ व्यक्ति अदाता को दान देने के लिए प्रेरणा दे । 


» अनूनं पात्रं निहितं न एततू । १२.३.४८ 


हमारा यह दानपात्र पूर्ण है (अर्थात्‌ देने से कुछ नहीं घटता) । 
अहं पचाम्यहं ददामि । १२.३.४७ 
मैं भोजन पकाता हूँ और दान देता हूँ । 
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आ प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ । ७.२६.८ 

तुम दाएँ और बाएँ दोनों हाथों से दान दो । 

आमिक्षां दुहूरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ।१०.९.१३ 
दानी को गाय दही, दूध, घी और मधु प्रदान करे । 

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु । ११.१.२८ 

मैं यह धन ब्राह्मणों को देता हूँ । 


« इन्द्रं दानाय चोदय । ३.२०.७ 


तुम इन्द्र (धनी) को दान देने के लिए प्रेरित करो । 


» इन्द्रः स दामने कृतः । २०.१३७.१३ 


उस इन्द्र (धनी) को दान देने के लिए तैयार किया है । 
ऊर्णम्रदाः पृथिवी दक्षिणावते । १८.३.४९ 

दानी के लिए यह पृथिवी ऊन के तुल्य कोमल होती है । 
एवैवापागपरे सन्तु दूढ्यः । २०.९४.७ 

अदाता मूर्ख सदा पतित ही रहते हैं । 

कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । २०.६३.५ 
इन्द्र अदाता मनुष्य को , पैर से घास-फूँस की तरह , रगड़ कर नष्ट कर देगा। 
ददामीत्येव ब्रूयात्‌ । १२.४.१ 

मैं दे रहा हूँ | सदा ऐसा ही बोले । 

दातुं चेत्‌ शिक्षान्‌ स स्वर्ग एव । ६.१२२.२ 

यदि मनुष्य दान देता रहता है तो वह उसके लिए स्वर्ग है । 


श दानकामश्च नो भुवत्‌ । ३.२०.६ 


इन्द्र-वायु हमें दान देने के इच्छुक हों । 

दानेन राजन्यो वशाया मातुर्हेडं न गच्छति । १२.४.३२ 
दान देने से राजा गाय के क्रोध का पात्र नहीं होता । 
दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना । २०.९४.७ 

दाता को बहुत ज्ञान और भोग मिळता है । 


९००, 


९०१. 


दान ७३ 


« नकिर्हि दानं परिमर्धिषत्‌ त्वे । २०.११८.२ 


हे इन्द्र! तेरे दान को कोई रोक नहीं सकता । 


: न किल्विषमत्र नाधारो अस्ति । १२.३.४८ 


दान देने में कोई पाप नहीं है । इसमें कोई सकाम भाव भी नहीं है । 


« न ढुष्टुतिर्द्रविणोदेघु शस्यते | २०.२१.१ 


दान-दाता की निन्दा करना उचित नहीं है । 


« पदा पणीन्‌ अराधसो नि बाधस्व । २०.९३.२ 


हे इन्द्र! तुम अदाता कृपणों को पैर से कुचल दो । 


« परा देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु । १४.१.२५ 


विद्वानों को ऊनी वस्त्र और धन दान दो । 


« बोधन्तु शूर रातयः । २०.७४.४ 


हे शूर इन्द्र! दाता प्रबुद्ध हों । 


„ मनो दानाय चोदयन्‌ । २०.५८.२ 


इन्द्र दान देने के लिए प्रेरित होता है । 


« माहं प्राणेन मात्मना ` ` प्रतिगृह्य वि राधिषि । ३.२९.८ 


मैं देय धन को रोककर प्राण और आत्मा से रहित न होऊं । 


. येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे । २०.६३.७ 


हे इन्द्र! जिस सामर्थ्य से तुम स्वार्थी को नष्ट करते हो; वह सामर्थ्य हमें दो। 


. यो देवकामो न धनं रुणद्धि । ७-५०-६ 


जो देवभक्त अपने लिए धन नहीं रोकता , उसे धन मिलता है । 
यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति । १४.२.४१ 

जो ज्ञानी विद्वान्‌ को दान देता है उसके पाप नष्ट होते हैं । 
रयिं दानाय चोदय । ३.२०.५ 

हे अग्नि! प्रेरणा दो कि हम धन दान में दें । 


९०२.-वीरं दानौकसं वन्दध्यै । २०.३५.५ 


शूर-वीर दानी की वन्दना करें । 
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. स पचामि स ददामि स यजे । ६.१२३.४ 


मैं अन्न पकाता हुँ , दान देता हूँ. और यज्ञ करता हूँ । 


« समित्‌ तं रायः सृजति स्वधाभिः । ७.५०.६ 


दानी को भोग्य वस्तुओं के साथ ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है । 


« ससन्तु त्या अरातयः । २०.७४.४ 


अदाता सदा सोते (अन्धकार में) रहें । 


« सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्यते । २०.६७.७ 


जो दाता है, वही बुलाया जाता है । उसी की प्रशंसा होती है । 


« हिरण्यं ज्योतिः पचतो बभूव । १२.३.५० 


दान के लिए अन्न पकाने वाले को ज्योति और ऐश्वर्य मिळता है । 
(झ) जागरूकता 


° अस्वप्नश्च त्वाऽनवद्राणश्च रक्षताम्‌ । ८.१.१३ 


आलस्य न करना और कर्मठता, ये गुण तेरी रक्षा करें । 


« गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ । ८.१.१३ 


सुरक्षा और जागरूकता तेरी रक्षा करें । 


« बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षताम्‌ । ८.१.१३ 


ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । 


- स्वे गये जागृहि अप्रयुच्छन्‌ । २.६.३ 


प्रमादरहित होकर अपने घर में जागरूक रहो । 
(ज) सुख 
अधा ते सुम्नमीमहे । २०.२४.६ 
हे इन्द्र! हम तुमसे सुख माँगते हैं । 
अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री । ७.६९.१ 
दिन और रात्रि हमारे लिए सुखद हों । 
शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः । ७.६९.१ 
हमारे लिए सुखद वायु बहे और सूर्य सुख देता हुआ तपे । 


९२२, 
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सन्मार्ग , पवित्रता , उन्नति ७५ 


(ट) सन्मार्ग 


. अभीवस्वः प्र जिहीते `` जनः स भद्रमेधति । २०.१२७.१० 


जो प्रकाश या सन्मार्ग की ओर जाता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है । 


. आ देवानामपि पन्थामगन्म । १९.५९.३ 


हम देवों के मार्ग पर चलें । 


देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । ७.९७.७ 


हे देवो ! तुम सन्मार्ग जानते हो । तुम. सन्मार्ग पर चलो | 


« प्रचोदयः, पन्थामृतस्य यातवे | २०.६३.९ 


हे इन्द्र! तुमने सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी । 
(ठ) पवित्रता 


« पवमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ६.१९.२ 


पवित्र करने वाला ईश हमें कर्म , दक्षता और उच्च जीवन के लिए पवित्र करे। 


« पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । ६.१९.१ 


दिव्य जन मुझे पवित्र करें । विद्वान्‌ मुझे बुद्धि देकर पवित्र करें । 


» शुचयः शुचिमपि यन्ति छोकम्‌ । ४.३४.२ 


पवित्रात्मा पवित्र लोकों को प्राप्त होते हैं । 

सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ । ६.१२४.३ 

सारी पवित्र वस्तुएं हमारे चारों ओर फैली हुई हैं । 
(ड) उन्नति 

अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । ४.१४.३ 

मैं अन्तरिक्ष से द्युलोक की ओर उठा । 

आ रोह तमसो ज्योतिः । ८.१.८ 

अन्धकार से प्रकाश की ओर चलो । 


आ हि रोहेमममृतं सुखं रथम्‌ । ८.१ .६ 
इस अमृतमय एवं सुखद शरीररूपी रथ पर चढ़े । 
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९२६, उत्कामातः पुरुष माव पत्थाः । ८.१.४ 

हे मनुष्य ! तुम ऊपर उठो। तुम्हारा पतन न हो । 
९२७. उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ८.१.६ 

हे मनुष्य ! तुम्हारा उत्थान हो, अधःपतन नहीं । 
९२८. पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहम्‌ । ४.१४.३ 

मैं पृथिवी से अन्तरिक्ष की ओर उठा । 

(ढ) स्वस्ति, कुशलता 

९२९. अनमीवो मोदिषीष्ठाः सुवर्चाः । २.२९.६ 

तुम नीरोग और तेजस्वी होकर आनन्दित रहो। 
९३०. अहा अरातिमविदः स्योनम्‌ । २.१०.७ 

तूने कृपणता छोड़ी और सुख पाया । 
९३१. इन्द्रो मे शर्म यच्छतु । १९.९.१२ 

इन्द्र मुझे सुख दे। 
९३२. उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शम्‌ । १९.९.७ 

भूमि और अन्तरिक्ष के उत्पात शान्त हों । 
९३३. ता न आपः शं स्योना भवन्तु । १.३३.१ 

जल हमारे लिए शुभ और सुखद हो । 
९३४. त्वं जीव शरदः सुवर्चाः । २.२९.७ 

तुम वर्चस्वी होकर सौ वर्ष तक जीवित रहो । 
९३५. दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसौ । २.२९.३ 

हे चेतनायुक्त द्यावापृथिवी ! हमें बल और ऐश्वर्य दो । 
९३६. देशोपसर्गाः शमु नो भवन्तु । १९.९.९ 

हमारे राष्ट्रीय संकट समाप्त हों । 
९३७, दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं ` ` नाशयामसि । ७.२३.१ 

इस पुरुष के कुस्वप्नों तथा इसकी दरिद्रता को हम नष्ट करते हैं । 


स्वस्ति, कुशलता ७७ 


« नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु । १९.९.९ 


उल्कापात और नक्षत्र हमारे लिए शुभ हों । 


' ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु । १९.९.१२ 


ब्रह्मा हमें सुख दे । 


. वेदः स्वस्ति । ७.२८.१ 


वेद (ज्ञान) हमारे लिए शुभ हो । 


- शं ते अग्निः सहाद्भिरस्तु । २.१०.२ 


अग्नि और जल तुम्हारे लिए शुभ हों । 


» शं ते वातो ' ` प्रदिशश्चतस्रः । २.१०.३ 


वायु और चारों दिशाएँ तुम्हारे लिए शुभ हों । 


: शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो भवत्वर्यमा । १९.९.६ 


« शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे । ६.२७.१ 


इन्द्र , बृहस्पति और अर्यमा हमारे लिए शुभ हों । 
हमारे -मनुष्यों और पशुओं का शुभ हो । 


« शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । १९.९.१० 


सारे चेन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण हमारे लिए शुभ हों । 


« श नो भूमिर्वेप्यमाना | १९.९.८ 


कापती हुई पृथिवी हमारे लिए शुभ हो । 


. शंनो मित्रः शं वरुणः । १९.९.६ 


मित्र और वरुण देव हमारे लिए शुभ हों । 


शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु । १९.९.१३ 


हमारे लिए शान्ति और निर्भयता हो । 


- शं विष्णुः शं प्रजापतिः । १९.९.६ 
हमारे लिए विष्णु और प्रजापति शुभ हों । क 
. शं सोमः सहौषधीभिः । २.१०.२ क 
ओषधियों सहित सोम देवता हमारे लिए शुभ हों । 2... 
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. शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयामि । २.२९.६ 


मैं शुभ भावनाओं से तेरे हृदय को तृप्त करता हूँ । 


« शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । २.१०.१ 


तेरे लिए द्यावापृथिवी दोनों कल्याणकारी हों। 


„ स्वस्तितं मे सुप्रातः सुसायम्‌ । १९.८.३ 


प्रातःकार , सांयकाळ और सूर्यास्तकाल हमारे लिए शुभ हों। 


« स्वस्ति नो अस्तु, अभयं नो अस्तु । १९.८.७ 


हमारा कल्याण हो। हमारे लिए निर्भयता हो । 


- स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु । १.३१.४ 


हमारे माता-पिता के लिए कुशलता हो । 


« स्वस्ति मा सं वह । ६.४८.१ 


हे देव! मुझे सुखपूर्वक आगे छे चलो । 


« स्वस्त्यद्योषसो दोषसश्च । १६.४.६ 


उषाकाल और रात्रि हमारे लिए शुभ हों । 
(ण) शान्ति 


- अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठाम्‌ । १९.११.६ 


हम सुस्थिरता और प्रतिष्ठा प्राप्त करें । 


. पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यौः शान्तिः । १९.९.१४ 


पृथिवी , अन्तरिक्ष और द्युलोक हमें शान्ति दें । 


„ यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तत्‌ शान्तम्‌ । १९.९.१४ 


यहाँ जो कुछ भी घोर, क्रूर कर्म और पाप हैं, वे सब शान्त हों । 
शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः । ९.१०.१ 

इन्द्र और अग्नि अपनी रक्षाओं से हमारे लिए शुभ हों। 

शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः । ९.११.१ 

पुण्यात्मा सुशिल्पी ऋभु देव हमारे लिए शुभ हों । 
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शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः । १९.१०.१० 

क्षेत्र (शरीर) का स्वामी शंभु (ईश्वर) हमारे लिए सुखद हो । 
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः । १९.१०.१० 

मेघ हमारी प्रजाओं के लिए सुखद हों । 


« शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु | १९.११.१ 


सत्य के अधिपति देवगण हमारे लिए सुखद हों । 


» शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः । १९.१०.२ 


सत्य और संयम की प्रशंसा हमारे लिए शुभ हो । 


« शें नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु । १९.१०.४ 


पवित्रात्माओं के सत्कर्म हमारे लिए सुखद हों । 


„ शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु । १९.१०.८ 


विस्तृत तेजवाली सूर्य हमें सुख देता हुआ उदय हो । 


- श नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌ । १९.१०.४ 


मित्र, वरुण और अश्विनी हमारे लिए सुखकर हों । 


« शे योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌ । १९.११ .६ 


हमारे लिए योगक्षेम प्रशस्त रूप से प्राप्त हो । 


« शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । १९.११ .२ 


विद्या और बुद्धि हमारे लिए सुखद हो । 


« शान्तं भूतं च भव्यं च । १९.९.२ 


भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान हमारे लिए शान्तिप्रद हों । 


„ शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम्‌ । १९.९.१ 


यह विशाल अन्तरिक्ष हमारे लिए शान्तिप्रद हो । 


. शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी । १९.९.१ 


द्युलोक और पृथिवी हमारे लिए शान्तिकारक हों । 


, शान्ता नः सन्त्वोषधीः । १९.९.१ 


ओषधियाँ हमें शान्ति दें । 
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८2 
रद 


९७६:-शान्तार्निपूर्वरूपाणि शान्तं ` कृताकृतम्‌ । १९.९.२ 


हमारे प्राचीन कार्य , कृत और अकृत कर्म, हमें शान्ति दें । 


« सर्वमेव शमस्तु नः । १९.९.१४ 


हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी हो । 
(त) अतिथि-सत्कार 


- अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति । ९.६.३ 


गृहस्थ अतिथि को प्रेमपूर्वक देखें । 


- अशितवत्यतिथावश्नीयात्‌ । ९.६.३८ 


अतिथि के भोजन कर लेने पर गृहस्थ भोजन करें । 


« आप्नोतीमं ठोकम्‌, आप्नोत्यमुम्‌ । ९.६.६१ 


अतिथि-सत्कार करने वाळा यह और परलोक दोनों पाता है । 


« आर्षयेषु नि दध ओदन त्वा । ११.१.३३ 


हे ओदन (अन्न)! मैं तुझे ऋषिपुत्रों को ही देता हूँ । 


« इष्टं च `` पूर्तम्‌ ` ` ` अश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति। ९.६.३१ 


जो अतिथि से पहले खा लेता है, वह अपना पुण्य खा जाता है । 


« एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा । ९.६.३९ 


पंचगव्य या दूध -स्वादिष्ट पदार्थ है । 


« एष वा अतिथिर्यत्‌ श्रोत्रियः । ९.६-३७ 


वेदज्ञ विद्वान्‌ ही वास्तविक अतिथि है । 


- कतरत्‌ त आ हराणि दधि मन्थां परि ख्रुतम्‌ । २०.१२७.९ 


अतिथि के लिए दही, मड़ा या रस लावें । 


„ कीर्तिं ` ` यशः ` ` `अश्नाति, यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति । ९.६.३५ 


जो अतिथि से पहले खाता है, वह अपनी कीर्ति और यश खा जाता है । 


- गृहे वसतु नोऽतिथिः । १०.६.४ 


अतिथि हमारे घर में निवास करे । 


९८८ 


९९९, 


अतिथि-सत्कार ८१ 


« जुष्टो दमूना अतिधिर्दुरोणे | ७,७३.९ 


जितेन्द्रिय अतिथि हमारे घर आवे । 


« तथा क्षत्राय ` `तथा राष्ट्राय न वृश्चते । १५.१०.२ 


अतिथि-सत्कार से क्षात्रधर्म और राष्ट्रहित का नाश नहीं होता है । 


- तस्मा उद्यन्‌ सूर्यो हिंकृणोति | ९.६.४६ 


अतिथि-सत्कार करने वारे को उदय होता हुआ सूर्य आनन्द देता है । 


« तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे | १०.६.५ 


हम अतिथि को घी, पेय, शहद और अन्न देते हैं । 


« न दिषन्‌ अश्नीयात्‌, न दिषतोऽन्नम्‌ अश्नीयात्‌ । ९.६.२४ 


खिन्न मन से भोजन न करें और शत्रु का अन्न न खावें । 


. न मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य । ९.६.२४ 


संदिग्ध व्यक्ति का और सन्देह करने वाले का अन्न न खावे । 


« प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति । ९.६.२८ 


अतिथि को उपहार देना प्राजापत्य यज्ञ के बराबर है । 


« बृहस्पतिरूर्जयोदूगायति । ९.६.४५ 


अतिथि-सत्कार करने वाले का बृहस्पति गुणगान करता है । 


« यजमानञ्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते । ९.६.१८ 


गृहस्थ द्वारा अतिथि को देना पुरोहित को देने के तुल्य है । 


„ यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ ब्रतम्‌ । ९.६.३८ 


अतिथि के बाद खावे, यह नियम है । इससे यज्ञ अविच्छिन्न रहता है । 


« यदभिवदति दीक्षामुपेति । ९.६.४ 


अतिथि का अभिवादन यज्ञ की दीक्षा के बराबर है । 


यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत्‌ । १५.१०.१ 
विद्वान्‌ व्रती अतिथि राजा के यहाँ आवे तो वह राजा अपने को धन्य समझे। 


१०००, ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते अंशव एव ते । ९.६.१४ 


अतिथि को दिए जाने वारे जौ-चावरु सोमछता के तुल्य हैं । 
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श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ | १५.१०.२ 
विद्वान्‌ अतिथि के आने से अपने आपको धन्य समझें । 
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति । ९.६.२५ 
अतिथि जिसका अन्न खा लेते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं । 
स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयात्‌ । १५.११.२ 
विद्वान्‌ अतिथि आवे तो राजा स्वयं जाकर उसे बुलाकर लावे । 
स्वर्ग लोकं गमयन्ति यदतिथयः । ९.६.२३ 
अतिथि-सत्कार से स्वर्ग मिलता है । 

(थ) विविध 


अकर्म ते स्वपसो अभूम । १८.३.२४ 

हम निष्कामभाव से कर्म करके पुण्यात्मा हुए हैं । 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । ३.३०.२ 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी और माता का भक्त होवे । 
अश्मानं तन्वं कृधि । १.२.२ 

यह प्रत्यंचा हमारे शरीर को पत्थर के तुल्य दृढ़ करे । 
असन्तापं मे हृदयम्‌ । १६.३.६ 

मेरा हृदय विषाद से रहित हो । 

आकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु । ५.३.४ 

मेरे मन के संकल्प सत्य सिद्ध हों । 

आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम । २.११.१ 

तुम कल्याण प्राप्त करो और समकक्षा से आगे बढ़ जाओ । 
इदमुत्‌ श्रेयोऽवसानमागाम्‌ । १९.१४.१ 

मैं अपने श्रेय के लक्ष्य को पहुँच गया हूँ । 

इन्द्र महते सौभगाय `` परि पाहि । १७.१.९ 

हे इन्द्र! महान्‌ सौभाग्य के लिए हमारी रक्षा करो । 
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१०२०. 


१०२१. 
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१०२४. 


१०२५. 


विविध 


उच्छूयस्व महते सौभगाय । ३.१२.२ 

तुम महान्‌ सौभाग्य के लिए उन्नत होओ । 

उदिहि उदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि । १७.१.६ 

हे सूर्य! तुम उदय हो और मुझे तेज से उन्नत करो । 

एतं लोकं श्रदूदधानाः सचन्ते । ६.१२२.३ 

श्रद्धालु छोग ही इस लोक का सुख भोगते हैं । 

एनो मा नि गां कतमच्चनाहम्‌ । ५.३.४ 

मैं किसी भी पाप में न फेंसूँ । 

तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरम्‌ ।१२.२.४ 

मैं व्याघ्र को निरामिष बनाकर दूर वन में छोड़ता हूँ । 

तस्य वृश्चामि ते मूलं न छायां करवोऽपरम्‌ । १३.१.५६ 
शिष्टाचार-हीन व्यक्ति की जड़ कट जाती है, पेड़ उसे छाया नहीं देते। 
तासामिदेकामभ्यंहुरो गात्‌ ।५ .१ .६ 

एक भी मर्यादा के उल्लंघन से मनुष्य पापी होता है । 

देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । ६.२३.३ 
परमात्मा की प्रेरणा से सभी मनुष्य पुरुषार्थ करें । 

प्रायश्चित्तिं यो अध्येति येन जाया न रिष्यति । १४.१.३० 
पुरुष कुकर्म का प्रायश्चित्त कर लेता है तो स्त्री को कष्ट नहीं होता। 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । १९.६२.५१ 

हे देवो, मुझे विद्वानों और राजाओं का प्रिय बनाओ । 

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये । १९.६२.५१ 

मैं सभी दर्शकों का प्रिय बनूँ , चाहे वे शूद्र हों या आर्य । 
प्रियः समानानां भूयासम्‌ । १७.१.५ 

मैं सभी समकक्ष लोगों का प्रिय बनूँ । 

प्रेमां देवा असाविषुः सौभगाय । १.१८.२ 

देवों ने स्त्री को सौभाग्यशाली बनाया है । 


(2८) 


८४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१०२६. भन्रश्नुतौ कर्णौ भत्रं श्लोकं श्रूयासम्‌ | १६.२.४ 
मेरे कान भद्र बातों को सुननेवाले हों । मैं भद्र वचन सुनूँ । 
१०२७. माकी ब्रह्मद्विषो वनः । २०.२२.२ 
ब्रह्मदेषी (नास्तिक) तुझे न जीत सकें । 
१०२८. मा त्वा मूरा ` मोपहस्वान आ दभन्‌ । २०.२२.२ 
मूर्ख और उपहास-प्रिय व्यक्ति तुझे न दबा सके । 
१०२९. मा त्वा वोचन्‌ अराधसं जनासः । ५.११.७ 
लोग तुम्हें कृपण न कहें । 
१०३०. मा नस्तारीत्‌ निर्कृतिर्मो अरातिः । १२.३.१७ 
दुर्गति और शत्रु हमें कष्ट न दे सकें । 
१०३१. मान्त स्थुर्नो अरातयः । १३.१.५९ 
हमारे समाज में गुप्तरूप से रहने वाले शत्रु न हों । 
१०३२. मा प्र गाम पथो वयम्‌ । १३.१.५९ 
हम सन्मार्ग से न हटें । 
१०३३. मा मा वोचन्‌ अराधसं जनासः । ५.११.८ 
समाज में कोई भी हमें कृपण न कहे । 
१०३४. मा श्रुतेन वि राधिषि । १.१.४ 
मैं वेद-विरुद्ध कोई काम न करूँ । 
१०३५. यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेहति | १३.१.५६ 
गाय को पैर मारना और सूर्य के सामने मूत्र करना, पाप है । 
१०३६. वयं देवानां सुमतौ स्याम । ६.४७.२ 
हम देवों की कृपादृष्टि में रहें । 
१०३७. वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ । २०,१०७.१५ 
लोग प्रातः काळ कल्याण के लिए शुभ यज्ञादि कर्म करते हैं । 
१०३८. शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि | २.११.५ 
आत्मबळ वीर्यवान्‌ , तेजस्वी , प्रकाशमान और ज्योतिरूप है । 


विविध , नीति 


१०३९, श्रिया समानानति सर्वान्‌ स्याम । ११.१.१२ 
हम ऐश्वर्य में सभी समकक्षों को अतिक्रमण कर जाएँ । 
१०४०. सं श्रुतेन गमेमहि । १.१.४ 
हम वेदानुसार कार्य करें । 
१०४१ . सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनर्णवः | १०,८.२३ 
संस्कृति जो सनातन थी, वही आज नवीन रूप में है । 
१०४२. स नो राख सुवीर्यम्‌ । २०.१०८.३ 
हे इन्द्र! हमें श्रेष्ठ पराक्रम दो । 
१०४३. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुः । ९.१.६ 
विद्वानों ने सात मर्यादाएँ स्थापित की हैं । 
१०४४. सहोऽसि सहो मे दाः | २.१७.२ 
हे ईश! तुम विजेता हो मुझे विजयी बनाओ । 
१०४५. सुश्रुतिश्च मोपश्चुतिश्च मा हासिष्टाम्‌ | १६.२.५ 
सुन्दर श्रवण शक्ति और दूर से सुनने की शक्ति मेरी क्षीण न हो | 
१०४६. सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ | १६.२.४ 
मेरे कान सुन्दर और भद्र बातों का सुनें । 
१०४७. सूरिरसि वर्चोधा असि तनुपानोऽसि । २.११.४ 
आत्मिक बल ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी और शरीर का रक्षक है । 
१०४८. सौपर्णं चक्षुरजस्रं ज्योति १६.२.५ 
मेरे नेत्रों में गरुड़ की सी तीव्र ज्योति सदा रहे । 


(४) नीति-शिक्षा 
(क) नीति 


१०४९. इरज्यन्त यतू शुरुधो विवाचि | २०.१२.२ 
विवाद में शोकवर्धक तत्त्व बढ़ जाते हैं । 
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१०५०. दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि । २.११.१ 

आत्मिक वळ नदोषों का नाशक और शस्त्रों का शस्त्र है । 
१०५१ . पिपेष मायाभिर्दस्यून्‌ अभिभूत्योजाः | २०.११ .६ 

धर्षक शक्ति वाले इन्द्र ने माया से दस्युओं को नष्ट किया । 
१०५२. प्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ द्वेष्टि । २.११.३ 

जो हमसे देष करता है , उसका प्रतीकार करके नष्ट करो । 
१०५३. प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । २.११.२ 

आत्मिक वल रक्षासृत्र है और अभिचार-प्रयोगों का नाशक है । 
१०५४. मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त । ६.३२.३ 

विवाद करने वालों को न प्रतिष्ठा मिळती है और न संरक्षण । 
१०५५. मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌ । ६.३२.३ 

विवाद करने वाळे परस्पर लड़ते हुए मर जाते हैं । 
१०५६. मेन्या मेनिरसि । २.११.१ 

आत्मिक बल अस्त्र के लिए संहारक अस्त्र है । 
१०५७. वृजनेन वृजिनान्‌ सं पिपेष । २०.११.६ 

इन्द्र ने कपटी लोगों को कपट से ही नष्ट किया । 
१०५८. स्रकूत्योऽसि प्रतिसरोऽसि । २.११.२ 

आत्मिक बल माला के तुल्य अलंकरण और रक्षासूत्र है । 

(ख) मित्रता 

१०५९. अग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव । २०.१३.३ 

हे अग्नि! तेरी मित्रता में हम कभी दुःखित न हों । 
१०६०. ओ चित्‌ सखायं सख्या ववृत्याम्‌ । १८.१.१ 

में मित्र से मित्रवत्‌ व्यवहार करूँ | 
१०६१. ददामि तदू यत्‌ ते अदत्तो अस्मि | ५.११.१० 

हे मित्र! मैने तुझे जो अब तक नहीं दिया है, वह भी देता हूँ । 
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१०६४ 
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१०६६ 
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१०७२ 


१०७३ 


१०७४ 


मित्रता 


« न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन । १.२०.४ 
इन्द्र का मित्र न मारा जा सकता है और न जीता जा सकता है । 
परि त्वासते निधिभिः सखायः । ७.७२.२ 
हे इन्द्र! तेरे मित्र धन लेकर तेरी उपासना करते हैं । 
« प्रियं प्रियाणां कृणवाम । १२.३.४९ 
हम अपने प्रियों (मित्रों) का हित करें । 
- मित्र एनं मित्रियात्‌ पात्यंहसः | २.२८.१ 
मित्र (सूर्य) इस भक्त को मित्रसम्बन्धी द्वेषादि पापों से मुक्त करे । 
« मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व । २.६.४ 
हे अग्नि! तुम मित्रों के पोषक हो। तुम मित्रवत्‌ उपकार करो । 
- युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि | ५.११.१० 
हे वरुण ! में तेरा सात पग चलकर बना हुआ योग्य मित्र हूँ । 
- युज्यो मे सप्तपदः सखासि । ५.११.९ 
हे भक्त! तुम मेरे साथ सात पग चलकर मित्र बने हो । 
„ शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः । ७.१०६.१ 
हमारे मित्रों को कल्याण के मार्ग में अमरत्व प्राप्त हो । 
. सखायस्ते शिवतमा असाम | २०.२१.११ 
हे इन्द्र! तेरे मित्र हम अत्यन्त कल्याणयुक्त हों । 
« सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु । ७.५१.१ 
मित्रतुल्य इन्द्र हम मित्रों का भला करे । 
« सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरः | १८.४.६० 
मित्र मित्र की बात नहीं टालता । 
« सखाऽसावस्मभ्यमस्तु रातिः । १.२६.२ 
यह दानशीछ सूर्य हमारा मित्रवत्‌ उपकारक हो । 
« सखीनामविता जरितृणाम्‌ । २०.१२४.३ 
इन्द्र हम मित्रों का रक्षक है । 
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सखेन्द्रो भगः सविता चित्रराधाः । १.२६.२ 
इन्द्र , भग (एऐश्वर्यदेव) और तेजोमय सूर्य हमारा मित्र हो । 
सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिः । २०.९१ .७ 
मित्र सच्चे और पवित्र हों । 
सदावृधः सखा । २०.१२४.१ 
इन्द्र सदा वृद्धि करने वाला मित्र है । 
(ग) पाप, पुण्य 
अघायतामपि नह्या मुखानि । १०.९.१ 
पापियों का मुँह बन्द कर दो । 
अचित्या चेत्‌ तव धर्मा युयोपिम । ६.५१.३ 
हे वरुण ! हमने अनजाने में तेरे जो नियम तोड़े हों, उन्हें क्षमा करना। 
अद्य जीवानि मा श्वः । ५.१८.२ 
पापी आज जीवित है, कल नहीं । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि । २.१०.१ 
हे पुरुष! मैं ब्रह्म (मन्त्र) द्वारा तुझे निरपराध करता हूँ । 
अनागसो अदितये स्याम । ७.८३.३ 
हम निरपराध होकर मोक्ष के योग्य हों । 
असमृद्धा अघायवः । १.२७.२ 
पापी निर्धन होते हैं । 
कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मतू | ७.४२.१ 
हे सोम और रुद्र! हमें किए हुए पापों से मुक्त करो । 
तपूंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु । २.१२.६ 
पापी को उसके कुटिल कर्म संतापकारी हों । 
दहन्नप दयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः | १.२८.१ 
अग्नि कपटी , पापी और अभक्ष्यभक्षी को जला देता है | 


पाप , पुण्य ८९ 


१०८७. दुष्कृतः `` अनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्‌ । ८.४.३ 

हे इन्ट्रःसोम ! तुम पापियों को घोर अंधकार में डालकर मारो | 
१०८८. दुष्कृते मा सुगं भूत्‌ । ८.४.७ 

पापी के लिए जीवन का मार्ग सुगम न हो । 
१०८९. दुष्कृते विद्युतं देवहितम्‌ । १०.१.२३ 

भव-शर्व देव पापी पर बिजलीरूपी दिव्य अस्त्र से प्रहार करें । 
१०९०. न नः पश्चादघं नशत्‌ । २०.२०.६ 

पाप हमारा पीछा नहीं करे । 
१०९१. न पापत्वाय रासीय । २०.८२.9१ 

में अपने आपको पाप के लिए अर्पित नहीं करूँगा । 
१०९२. न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति । ८.४.१३ 

सोम पापी का सहायक नहीं होता । 
१०९३. परि आतुः पुत्राच्चेतस एन आगन्‌ । ६.११६ .३ 

भाई से, पुत्र से और मन से पाप आए हों तो वे शान्त हों । 
१०९४. पर्यावर्ते दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ | ७.१००.१ 

कुस्वप्नरूपी पाप से मैं छुटकारा पाता हूँ । 
१०९५. पापमार्छत्वपकामस्य कर्ता । २.१२.५ 

द्रोह करने वाला शत्रु पाप का भागी होवे । 
१०९६. ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ । १३.३.१ 

ब्राह्मण को हानि पहुँचाने वाले को बन्धन में डाठो | 
१०९७. ब्रहादिषं द्यौरभि संतपाति । २.१२-६ | 

ब्रह्म (ज्ञान) के देषी को दुलोक तपाता है । . 
१०९८. ब्रह्म वा यो निन्दिषत्‌ ङ्रिमिमाणम्‌ । २:१२.६ 

जो किए जाते हुए ब्रह्म (यज्ञ) की निन्दा करता है, वह पापी है । 
१०९९. भद्रं भवाति नः पुरः । २०.२०५६ 

हमारे आगे-आगे कल्याण (सफलता) चलता है | 
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११००. मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः । ६.५१.३ 
हे देव वरुण! हमें उन पापों के लिए दण्ड न दो । 
११०१. मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युः । १७.१.२९ 
हमें पाप और मृत्यु न प्राप्त हों । 
११०२. यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः । ६.११६ .३ 
यदि माता और पिता से पाप आए हों तो वे शान्त हों । 
११०३. यद्‌ व आगः पुरुषता कराम । १८.१.५२ 
हमने जो पाप किया है, वह मानवसुलभ स्खलन है । 
११०४. सजातानुग्रेहा वद । १.१०.४ 
हे मनुष्य ! अपने पाप सजातीयों को बताकर पापमुक्त होओ । 
११०५. स निर्क्रत्याः पाशान्मा मोचि । १६.८.५ 
पापी दुर्गति के बन्धन से मुक्त न हों । 
११०६. स राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा मोचि । १६.८.२९ 
पापी व्यक्ति राजा वरुण के बन्धनों से मुक्त न हो । 
११०७. सर्व ते वर्च आ ददे । ७.११४.१ 
में पापी का सारा तेज हर लेता हूँ. । 
११०८. हन्ति रक्षो इन्त्यासद्‌ वदन्तम्‌ । ८.४.१३ 
सोम देवता राक्षसों को और असत्यवादी को नष्ट करता है । 
(घ) अभय 
११०९, अनमित्रं नो अधराद्‌ अनमित्रं न उत्तरात्‌ । ६.४०.३ 
हमें नीचे और ऊपर से अभय हो । 
१११०. अन्यत्र राज्ञामभि यातु मन्युः । ६.४०.२ 
राजाओं का क्रोध अन्य व्यक्ति पर जावे । 
११११. अभयं ज्ञातादभयं पुरो यः । १९.१५.६ 
हमें परिचित और सामने खड़े व्यक्ति से अभय हो । 


अभय 


१११२. अभय द्यावापृथिवी इहास्तु नः । ६.४०.१ 
हे द्यावापृथिवी ! हमारे लिए अभय करो । 
१११३. अभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । १९.१५.५ 
द्युलोक और पृथिवी दोनों हमारे लिए अभय दें | 
१११४. अभयं नः करत्यन्तरिक्षम्‌ । १९.१५.५ 
अन्तरिक्ष हमारे लिए अभय दे । 
१११५. अभयं नक्तमभयं दिवा नः । १९.१५.६ 
दिन और रात्रि में सर्वदा हमारे लिए अभय हो । 
१११६. अभयं नोऽस्तूर्वन्तरिक्षम्‌ | ६.४०.१ 
विशाळ अन्तरिक्ष हमें अभय दे । 
१११७. अभयं पश्चादभयं पुरस्तात्‌ | १९.१५.५ 
आगे और पीछे से अभय हो । 
१११८. अभयं मित्रादभयम्‌ अमित्रात्‌ | १९.१५.६ 
मित्र और शत्रु से हमें अभय हो । 
१११९. अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नः । ६.३२.३ 
हे मित्र और वरुण! हमें अभय प्रदान करो । 
११२०. अशत्रु-इन्द्रो अभयं नः कृणोतु । ६.४०.२ 
इन्द्र शत्रुरहित है वह हमें निर्भय करे । 
११२१. असपत्नं पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अभयं कृतम्‌ । १९.२७.१४ 
सामने से शत्रु का भय न हो। पीछे से भी अभय हो । 
११२२. इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्‌ | २०.२०.७ 
इन्द्र हमें सारी दिशाओं से निर्भय करे । 
११२३. इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि । ६.४०.३ 
हे इन्द्र! हमें आगे और पीछे से शत्रुरहित करो । 
११२४. इन्द्रो अङग महद्‌ भयमभी षदू | २०.२०.५ 
इन्द्र बड़े से बड़े भय को जीत लेता है । 


९२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


११२५. उत्तरादधरादभयं नो अस्तु । १९.१५.५ 
हमें ऊपर और नीचे की ओर से अभय हो । 
११२६. उर्ज सुभूतं स्वस्ति सविता नः कृणोतु । ६.४०.२ 
सूर्य हमें बल समृद्धि और'कल्याण दे । 
११२७. एवा मे प्राण मा बिभेः । २.१५.१ 
हे मेरे प्राण ! तुम सूर्य-चन्द्रादि के तुल्य सदा निर्भय रहो । 
११२८. दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वगनयः । १९.१६.२ 
सूर्य द्युलोक में और अग्नि पृथिवी पर हमारी रक्षा करें । 
११२९. बाधतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु । २०.१२५.६ 
इन्द्र शत्रुओं को नष्ट करे और हमें निर्भय करे । 
११३०. भयं परस्तादभयं ते अर्वाक्‌ । ८.१.१० 
कुमार्ग में भय है और सन्मार्ग में अभय । 
११३१. मा नः सेना अररुषीरुप गुः । १९.१५.२ 
हिंसक सेनाएँ हमारे पास न आंवें । 
११३२. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । १९.१५.१ 
हे इन्द्र! हमें जहाँ से भय हो , वहाँ अभय करो | 
११३३. यतो भयमभयं तन्नो अस्तु | १९.३.४ 
हमें जहाँ से भय हो, वहाँ अभय हो । 
११३४. यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । २.१.५.१ ` 
द्युलोक और पृथिवीन डरते हैं और न खिन्नं होते हैं । ` : 
११३५. यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न ब्रिभीतो न रिष्यतः । २.१५.४ - 
ब्रह्म और क्त्रशक्ति न डरते हैं और न खिन्न होते हैं | ' 
११३६. यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न. रिष्यतः । २१५५६: 
भूत और वर्तमान काळ न डरते हैं और:न खिन्न होते हैं । 


११३८. 


११३९. 


११४० 


११४१. 


११४२. 


११४३. 


११४४. 


११४५ 


११४६. 


११४७ 


११४८ 


११४९. 


अभय , सज्जन , दुर्जन ९३ 


यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः । २.१५.३ 
सूर्य और चन्द्र न डरते हैं और न खिन्न होते हैं । 
यथाऽहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । १२.१५.२ 
दिन और रात्रि न डरते हैं और न खिन्न होते हैं । 


« वि दिषो वि मृधो जहि । १९.१५.१ 


हे इन्द्र! द्वेष करने वालों को और शत्रुओं को नष्ट करो । 

विवस्वाज्ञो अभयं कृणोतु । १८.३.६१ 

सूर्य हमें निर्भय बनावे । 

सखायो मा रिष्यत । २.८५.१ 

हे मित्रो ! तुम खिन्न न होओ । 

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । १९.१५.६ 
सारी दिशाएँ मेरे लिए मित्रतुल्य हों । 

सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । ७.९.२ 

पूषा देव हमें अत्यन्त निर्विघ्न मार्ग से छे चले । 


« स्वर्यद्‌ ज्योतिरभयं स्वस्ति | १९.१५.४ 


द ! हमें उस मार्ग से ले चलो , जहाँ सुखद ज्योति, अभय और कल्याण 
| 


स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरः । ७.९.२ 
पूषा देवता! तेजोमय और वीर है। वह कल्याण करता है । 


(ङ) सज्जन, दुर्जन 
ज्येष्ठो यदप्रचेतास्तदाहुरधरागिति । २०.१२८.२ 
जो ज्येष्ठ होकर भी दुर्भावयुक्तं है, वह पतित है । 
यदू भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधूषिंः । २०.१२८.३ 


सज्जन पुरुष कां पुत्र भी विजयी होता है। | 3 
यश्च पणि रघुजिष्ठ्यो यश्च देवाँ अदाशुरिः । २०.१२८.४ = 


जो कृपण धन का अभोक्ता और अदाता हैं, वह नीच है । र २३ 


९४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


११५०. ये च देवा अयजन्ताथो ये च पराददिः । २०.१२८.५ 

जो देवों के लिए यज्ञ करते हैं और दान देते हैं, वे श्रेष्ठ हैं । 

(च) सभ्य, असभ्य , 

११५१. अन्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता | २०.१२८.६ 

जो ब्राह्मण का पुत्र होकर भी अज्ञानी है, वह अशिष्ट है । 
११५२. य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुमणिः सुहिरण्यवः | २०.१२८.७ 

जो अंजन-उबटन लगाता है, रत्न-खुवर्णधारी है , वह सभ्य है । 
११५३. योऽनाक्ताक्षो अनभ्यक्तः अमणिवो अहिरण्यवः । २०.१२८.६ 

जो अंजन-उबटन नहीं लगाता , मणि-सुवर्णरहित है, वह असभ्य है । 
११५४. स सभेयो विदथ्यः सुत्वा यज्वाथ पूरुषः | २०.१२८.१ 

जो परिश्रमी , यज्ञकर्ता और वक्ता है, वह सभ्य पुरुष है । 
११५५. सुब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता । २०.१२८.७ 

जो ब्राह्मण का पुत्र ज्ञानी है, वह शिष्ट है । 

(छ) रक्षोनाशन 

११५६. अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः । ८.३.२६ 

शुभ्र तेजवाला अमर अग्नि राक्षसों को नष्ट करता है । | 
११५७. अग्ने विरप्शिनं मेध्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु । ५.२९.१३ 

हे अग्नि! इसको निर्दोष , पवित्र और नीरोग करो । यह जीवित रहे। 
११५८. जहातु क्रव्याद्‌ रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति । ५.२९.१५ 

जो इसके मांस को खाना चाहता है, वह पिशाच इसे छोड़ दे । 
११५९. तमिद्रो वाजी वज्रेण हन्तु । ५.२९.१० 

बलवानू इन्द्र उस राक्षस को वज्र से मार दे । 
११६०. पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः । ५.२९.१० 

हे अग्नि! मनोबल को नष्ट करने वाले पिशाच को मार दो । 


११६१. मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः । ५.२९.११ 
हे अग्नि! तेरे दिव्य शस्त्र से कोई पिशाच छूटने न पावे । 


११६२. 


११६३. 


११६४. 


११६५. 


११६६. 


११६७. 


११६८. 


११६९. 


११७०. 


११७१. 


११७२. 


११७३. 


मायावी , उत्तम, अधम 


यातुधानान्‌ वि लापय । १.७.२ 
हे अग्नि ! तुम यातुधानों (पापियों) को नष्ट करो । 
रक्षो यत्‌ सर्व दुर्भूतं तत्‌ तम इवाप हन्मसि । ८.२.१२ 
हम दुर्गतिरूपी राक्षस को अन्धकार के तुल्य मारकर भगाते हैं । 
सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ । ५.२९.११ 
हे अग्नि ! तुम राक्षसों को सदा नष्ट करते हो । 
समिधः पिशाचजम्भनीः । ५.२९.१० 
यज्ञ की समिधाएँ पिशाचों (रोगकृमियों) को नष्ट करती हैं । 
सहमूराननु दह क्रव्यादः । ५.२९.११ 
हे अग्नि! तू मांसभक्षकों को समूल जला दे | 

(ज) मायावी 
उदूधर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम्‌ । ८.६.१७ 
उद्धत , नकलीकेशधारी और हिंसक मायावी को नष्ट करो । 


पदा प्र विध्य पार्ष्ण्या | ८.६.१७ 
पैर और एड़ी से मायावी को कुचल दो । 


प्र मायिनाममिनाद्‌ वर्पणीतिः । २०.११ .३ 
नानारूपधारी इन्द्र ने मायावियों को नष्ट किया । 


मायाभिरुत्‌ सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः | २०.२९.४ 

इन्द्र ने द्युलोक में चढ़ाने के इच्छुक मायावियों को नीचे गिराया | 
(झ) उत्तम, अधम 

अनाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता | २०.१२८-१० 

मन्दगति और विलम्ब करने वाला घोड़ा निकृष्ट है । 

अप्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अप्रतिदिश्ययः | २०.१२८.८ 

जलहीन तालाब और कृपण धनवान्‌ व्यक्ति अधम है । 


अरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम्‌ । १९.५०.३ 
हम घोर रात्रि को भी अक्षत शरीर से पार कर छे । 


९६ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


११७४. गम्भीरमप्लवा इव न तरेयुररातयः । १९.५०.३ 
शत्रु घोर रात्रिरूपी नदी को न पार कर सकें । 
११७५. परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिंगमः । २०.१२८.१० 
त्यक्त पटरानी और युद्ध से डरने वाला व्यक्ति अधम हैं । 
११७६. वावाता च महिषी स्वस्त्या च युधिंगमः । २०.१२८.११ 
प्रिय पटरानी और युद्ध में जाने वाला वीर उत्तम हैं । 
११७७. श्वाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता । २०.१२८.११ 
तीब्रगामी और चुस्त घोड़ा उत्तम है । 
११७८. सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्‌ सुप्रतिदिश्ययः | २०.१२८.९ 
जलयुक्त तालाब और दानी धनवान्‌ व्यक्ति उत्तम हैं । 
(ज) आस्तिक, नास्तिक 
११७९. अग्नी रक्षस्तपतु यद्‌ विदेवम्‌ | १२.३.४३ 
अग्नि नास्तिक राक्षसों को तपावे । 
११८०. अमन्यमानान्‌ शर्वा जघान । २०.३४.१० 
इन्द्र ने नास्तिकों को बाणों से मारा । 
११८१. अव ब्रह्मदिषो जहि | २०.९३.१ 
ब्रह्म के देषी नास्तिकों को नष्ट कर दो । 
११८२. उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । २०.६८.५ 
आस्तिको को नास्तिक कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जावो । 
११८३. नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि । १.१३.१ 
मेघों को नमस्ते, जो आदानी पापियों पर ओले बरसाते हैं । 
११८४. नेन्द्रं देवममंसत । २०.१२६.१ 
नास्तिक इन्द्र को देवता नहीं मानते । 
११८५. ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः । २०.९६.४ 
इन्द्र ब्रह्मदेषियों को बिना कहे ही नष्ट कर देता है । 


११८६. 


११८७. 


११८८. 


११८९. 


११९०. 


११९१. 


११९२. 


११९३. 


११९४. 


११९५. 


११९६. 


राजा ९७ 


विशो अदेवीर भ्याचरन्तीः ` ` ` ससाहे | २०.१३७.९ 
इन्द्र ने आक्रमणकारी असुरों की सेना को जीता । 
वि हि सोतोरसृक्षत । २०.१२६.१ 
उस पापी ने सोमरस निकालना छोड़ दिया । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि । २०.६ ८ .६ 
“हम इन्द्र की कृपादृष्टि में रहें । 
(५) राजनीतिशास्त्र 

(क) राजा 
अक्ष्डुग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । ५.१८.२ 
जुआरी राजा पापी है और स्वयं पतित होता है । 
अननेर्यः क्षत्रियो विद्वान्‌ नाम गृह्णात्यायुषे । ६.७६.४ 
जो ज्ञानी राजा परमात्मा का नाम केता है, वह अजेय है । 
अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाताः । ३.४.३ 
हे राजन्‌! तेरे सहयोगी और आज्ञावती राजा तेरे. पास आवें । 
अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ । २०.१०५.३ 
राजा अजर-अमर , विजेता और अपराजित होकर रहे । 
अजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । ७.८४.२ 
राजा प्रजाजनों के लिए सुखों का वर्षक होकर रहे । 
अजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ | २०.८५.२ 
राजा अजर गाय के तुल्य सुखद और प्रजा का शासक हो । 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति । १.२१.२ 
जो हमें हानि पहुँचावे , उसे तुम घोर अन्धकार में डाळ दो । 


अधिराजो राजसु राजयातै । ६.९८.१ 


इन्द्र राजाधिराज के रूप में विराजमान है । 


MANE 


९८ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


११९७. अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यः । ७.८४.१ 
सर्वज्ञ अग्नि (राजा) अमर और अधृष्य है । 
११९८. अपानुदो जनममित्रायन्तम्‌ । ७.८४.२ 
शत्रुतुल्य आचरण करने वाले व्यक्ति को दूर हटावो । 
११९९. अभि त्वा देवः सविताभि सोमो अवीवृधत्‌ । १.२९.३ 
तुझ राजा को सूर्य देवता और सोम देव ने बढ़ाया है । 
१२००. अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति | १.२९.२ 
शन्रुवत्‌ आचरण करने वाले और अहितकारी को नष्ट कर दो । 
१२०१. अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे । १.२९.१ 
विजयप्रद मणि से इन्द्र ऐश्वर्य-सम्पन्न हुआ । 
१२०२. अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ । ४.२२.४ 
यह राजा परमात्मा का कृपापात्र हो । 
१२०३. अयं विशां विश्पतिरस्तु राजा । ४.२२.३ 
यह राजा प्रजाओं का स्वामी हो । 
१२०४. अयमग्निर्दीदायद्‌ दीर्घमेव । ३.८.३ 
यह अग्नितुल्य राजा दीर्घकाल तक तेजस्वी रहे । 
१२०५. अयमस्तु धनपतिर्धनानाम्‌ । ४.२२.३ 
यह राजा धन का स्वामी हो । 
१२०६. अवक्रक्षिणं वृषभं यथा । २०.८५.२ 
राजा साँड़ के तुल्य शत्रुओं को रोंदने वाला हो । 
१२०७. अश्विना पन्थां कृणुतं सुगं ते । ३.३.४ 
पुनः स्थापित राजा के मार्ग को अश्विनी सुगम बनावें । 
१२०८. अषाढमुग्रं पृतनासु सासहिम्‌ । २०.९२.१९ 
राजा अजेय, उग्र और युद्धों में विजयी हो । 
१२०९. अस्मिन्‌ इन्द्र महि वर्चासि धेहि । ४.२२.३ 
हे इन्द्र | इस यजमान को महावर्चस्वी बनाओ । 
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राजा ९९ 


- अस्मै क्षत्रम्‌ अस्मै धारयतं रयिम्‌ । ६.५४.२ 

अग्नि-सोम देवता राजा को क्षात्रशक्ति और ऐश्वर्य दें । 
« अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वर्धय | ६.५४.१ 

इन्द्र राजा की क्षात्रशक्ति , श्री और भूमि को बढ़ावे | 
« अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः | ३.५.२ 

मैं राष्ट्र-मंडल में स्वपुरुषार्थ से श्रेष्ठ होऊँ । 
- आ त्वागन्‌ राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि । ३.४.१ 

हे राजन्‌ ! तुम्हें यह राष्ट्र मिला है । अपनी तेजस्विता से. उन्नत होओ। 
- आ त्वाहार्षमन्तर भूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । ६.८७.१ 

हे राजन्‌! हम तुम्हें लाए हैं । तुम अधिपति और अचल बनो | 
- आयुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु । ६.९८.२ 

हे राजन्‌! तुम दीर्घायु होओ । तुम्हारा बल अक्षय हो । 
« आराच्चिदू द्वेषः सनुतर्युयोतु | ७.९२.१ 

इन्द्र हमारे शत्रुओं को हमसे दूर हटावे । 
. आशुं जेतारं रथीतमम्‌ । २०.१०५.३ 

राजा क्षिप्रकारी , विजयी , प्रेरक और महारथी हो । 
« इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः । ७.९१.१ 

इन्द्र (राजा) श्रेष्ठ रक्षक एवं सुरक्षा के दारा आत्मविश्वासी हो । 
' इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय । ६.८७.२ 

हे राजन्‌! तुम इन्द्र के तुल्य स्थिर रहो और राष्ट्र का पालन करो। 
« इन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै | ४.२२.२ 

हे इन्द्र! केस राजा के सारे शत्रुओं को नष्ट कर दो । 
« इच्धाग्नी'विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ । ३.३.५ 

इन्द्र, अग्नि और सभी देवों ने प्रजा का कल्याण किया । 
« इनद्रेनद्र मनुष्याः परेहि । ३.४.६ 

हे इन्द्र (राजन्‌)! तुम हम प्रजाजनों के पास आवो । 
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इन्द्रो जयाति न परा जयातै । ६.९८.१ 

इन्द्र (राजा) सदा विजयी होता है, कभी पराजित नहीं । 

इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम्‌ । ६.५४.२ 

इस राजा को राष्ट्र-समूह में श्रेष्ठ बनाओ । 

इमं विशामेकवृषं कृणु त्वम्‌ । ४.२२.१ 

हे इन्द्र! इस राजा को प्रजा का एकमात्र स्वामी बनाओ । 

इमं सजाता अभिसंविशध्वम्‌ । ३.३.४ 

इस राजा को स्वजातीय बन्धु सहयोग दें । 

इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचरुत्‌ । ६.८७.२ 

हे राजन्‌! तुम यहीं रहो, च्युत न हो । पर्वत के तुल्य दृढ़ रहो । 
ईशानो अप्रतिष्कुतः । २०.७०.१४ 

राजा प्रभुत्वसंपन्न और अधृष्य होता है । 

उत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ | ४.२२.५ 

राजा इन्द्र की सहायता से राजाओं और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो पाता है। 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि । २०.११३.२ 

स्वतन्त्र प्रशासक राजा प्रशंसनीयों में प्रथम होता है । 

उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ । १.९.२ 

हे अग्नि! इस राजा को उत्तम लोक में पहुँचाओ । 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्नाः । ४.२२.६ 

हे राजन्‌! तुम ऊपर रहो और शत्रु तुम्हारे नीचे रहें । 

उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः | १.२९.५ 

सूर्य उदय हुआ और मुझ राजा का आदेश भी चारों ओर फैला । 
उपसद्यो नमस्यो भवेह । ३.४.१ 

हे राजन्‌! प्रजा तुम्हारे पास आवे और तुम्हें नमस्कार करे । 
उपास्तरीरकरो लोकमेतम्‌ । १२.३.३८ 

तूने राष्ट्र को बनाया और उसे व्यवस्थित किया । 


- राजा 


१२३६. उरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ | ७.८४.२ 

तृन दवों के लिए विशाळ स्थान वनाया | 
१२३७. एकवृष इन्द्रसखा जिगीवान्‌ । ४.२२.७ 

हे राजन्‌ ! नुम एकमात्र प्रमुख . विजयी और इन्द्र के मित्र वनी । 
१२३८. ऐषां यज्ञमुत वर्चो ददेऽहम्‌ । १.९.४ 

(राजा) इन शत्रुओं का यज्ञ (पुण्य) और तेज हर लेना हुँ । 

१२३९, जनानां धेना अवचाकशद्‌ वृषा | २०.१७.६ 

वलवान्‌ राजा प्रजा की वात सुनता है । 
१२४०. जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु । ३.४.३ 

राष्ट्र में पत्नी और पुत्र सदभावयुक्त हों । 
१२४१. ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे । २०.९२.१६ 

मैं शत्रुनाशक और श्रेष्ठ इन्द्र (राजा) की स्तुति करना हूँ । 
१२४२. ततो न उग्रो वि भजा वसूनि । ३.४.२ 

हें राजन्‌ ! तुम तेजस्वी होकर धन का उचित वितरण करो । 
१२४३. तुविग्राभं तुविकूर्मिं रभोदाम्‌ | २०.३६.५ 

राजा शत्रुओं का पकड़ने वाला . अतिपरिश्रमी और अतिदानी हो 
१२४४. त्रातारमिन्द्रं ` `` 'शूरमिन्द्रं, हुवे | ७.८६.१ 

इन्द्र (राजा) रक्षक और वीर है । में उसे बुढाता हूँ । 
१२४५. त्वं राजा जनानाम्‌ । २०.९३.३ 

तुम प्रजा के राजा हो । 
१२४६. त्वमग्न इह वर्धयेमम्‌ । १.९.३ 

हे अग्नि (ईश)! तुम इस राजा की वृद्धि करो । 
१२४७. त्वमित्राधिराजः श्रवस्युः । ६.९८.२ 

हे इन्द्र (राजा)! तुम राजाधिराज और यश के इच्छुक हो । 
१२४८. त्वां विशो वृणतां राज्याय । ३.४.२ 

हे राजन्‌! प्रजाजन राज्य करने के लिए तुझे चुनें । 
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, देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव । ६.८६.३ 


हे राजन्‌! तुम देवों के आधे अंश के भागी हो । तुम सदा प्रमुख रहो । 


. द्यावः क्षामो अनोनवुः । २०.९२.१९ 


द्युलोक और पृथिवी तेरी स्तुति करते हैं । 
. धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते । २०.३६.९ 
हे राजन्‌! तुम अपने दाएँ हाथ में वज्र धारण करो । 


. ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च, राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्‌ | ६.८८.२ 


इन्द्र और अग्नि तेरे राष्ट्र को स्थिर रुप से धारण करें । 
„ ध्रुवस्तिष्ठासि सवितेव चार्यः | १९.४५.४ 
हे राजन्‌! तुम आर्य बनकर सूर्य की तरह स्थिर रहो । 
« ध्रुवोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्‌ । ६.८८.३ 
हे राजन्‌! तुम स्थायी और अधृष्य होकर शत्रुओं को नष्ट करो । 
„ ध्रुवो राजा विशामयम्‌ । ६.८८.१ 
यह प्रजाजनों का स्थायी राजा हो । 
« नः क्षेममकरोत्‌ । २०.१२७.८ 
राजा ने हम प्रजाजनों का कल्याण किया । 


« न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । ८.३.१८ 


हे राजन्‌ ! युद्धों में पापी शत्रु तुम्हें नहीं जीत सकते । 


नृपतिं वञ्रबाहुमुग्रम्‌ | २०.९४.३ 


राजा वञ्रतुल्य बाहुवाला और तेजस्वी हो । 


. नैनं घ्नन्ति पर्यायिणो न सन्नाँ अव गच्छति । ६.७६.४ 


इस राजा को शत्रु नहीं मार सकते | यह समीपस्थ शत्रुओं को कुछ नहीं 
समझता । 


« पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपाः । ३.४.७ 


राजकीय आय के साधन बहुत और अनेक प्रकार के होते हैं । 
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- पुमान्‌ पुंसोऽधि तिष्ठ । १२.३.१ 
हे राजन्‌ ! तुम वीर्यवान्‌ बनकर अन्यां पर अधिकार करो । 
« प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्मम्‌ | २०.९४.३ 
राजा अति बलशाली , सुखों का वर्षक और सच्चा पराक्रमी हो । 
« प्र सम्राजं चर्षणीनाम्‌ | २०.४४.१ 
राजा प्रजा का सम्राट्‌ है । 
` प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजा । ६.९८.३ 
हे इन्द्र (राजा)! तू पूर्व दिशा का स्वामी है । 
« बाधतां देषो अभयं नः कृणोतु । ७.९१.१ 
राजा शत्रुओं को नष्ट करे और प्रजा के लिए अभय करे । 
- बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ वासः सोमाय राज्ञे | १९.२४.५१ 
बृहस्पति (विद्वान्‌) ने राजा सोम को वस्त्र प्रदान किया । 
- भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा । २०.३६.९ 
राजा भूलोक और दिव्य जनों का भी स्वामी होता है । 
« मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ । २०.८५.२ 
राजा अति उदार दानी और सन्धि-विग्रह दोनों कार्यों का कर्ता होता है । 
« मानुषीभिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ । ७.८४.१ 
राजा मानवीय कल्याणों से हमारे घर की रक्षा करे । 
« य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति | २०.७०.१५ 
राजा ही मानवों के धन की ठीक व्यवस्था करता है । 
„ यथा केनिपानामिनो वृधे । २०.९४.४ 
राजा विद्वानों का संवर्धन करता है । 
„ यथाहं शन्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहः । १.२९.५ 
मैं (राजा) शब्रुनाशक , अजातशन्रु और पापी का नाशक होऊं । 
« यथाहमुत्तरोऽसान्यर्यम्ण उत संविदः । ३.५.५ 
मैं (राजा) उदारमना और ज्ञानी व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो जाऊं । 
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१२७४. यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च । १.२९.६ 

मैं (राजा) इन वीरों का और जनता का स्वामी हो जाऊं । 
१२७५. यदू राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशम्‌ । ३.२९.१ 

राजा इप्टापूर्त (दानादि) का १६वाँ भाग ले लेते हैं । 
१२७६. येन राजा मनुष्येष्वप्स्वन्तः । ३.२२.३ 

राजा तेजस्विता से मनुष्यों और समुद्रादि पर स्वामित्व रखता है । 
१२७७. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । २०.९२.१६ 

राजा प्रजा का स्वामी और अधृष्य होता है । वह रथ से यात्रा करता है। 
१२७८. राजानः सत्यं गृह्णानाः । ५.१७.१० 

राजा सत्य का पालन करते हैं । 
१२७९ . राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोऽमर्त्यान्‌ अति | २०.१२७.७ 

राजा सबका कल्याण करता हे । वह देवों से बढ़कर है । 
१२८०. रायस्पोषमुत चित्तान्यग्ने | १.९.४ 

हे अग्नि! में (राजा) शत्रुओं के एश्वर्य और चेतना को हर लेता हूँ । 
१२८१. वज्रहस्तं र थेष्ठामिन्द्रम्‌ | २०.३६.५ 

राजा के हाथ में व्र होता ह और वह रथ पर बैठकर चलता है | 
१२८२. वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह । ६.९८.१ 

राजा वन्दनीय , सेव्य और प्रणाम के योग्य होवे । 
१२८३. वर्ष्म क्षत्राणामयमस्तु राजा । ४.२२.२ 

यह राजा क्षत्रियों में मूर्धन्य हो । 
१२८४. वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व । ३.४.२ 

राजा राष्ट्र का मूर्धन्य होकर सिंहासन पर बैठे । 
१२८५. वसूनि चारर्वि भजासि जीवन्‌ | १९.२४.६ 

राजा जीवित रहते हुए धन का ठीक विभाजन करता है । 
१२८६. विद्वेषणं संवननोभयंकरम्‌ । २०.८५.२ 

राजा सन्धि और विग्रह दोनों कार्य करता है । 
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१२८७. वि महत्‌ शर्म यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ | १.२१.४ 

राजा महान्‌ सुख दे और घातक शस्त्रादि को दूर हटावे । 
१२८८. वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज | १.२१.३ 

राजा पापियां और शत्रुओंको मारे और दुष्ट की ठोड़ी तोड़ दे । 
१२८९. विराडनने क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह । ७.८४.१ 

राजा विराट्रूपधारी और क्षत्रियां का पालक होकर चमके । 
१२९०. विशंविशं मघवा पर्यशायत । २०.१७.६ 

इन्द्र (राजा) प्रत्येक प्रजाजन के पास जाता है । 
१२९१. वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदष्व । ७.८४.३ 

राजा शत्रुओं को मारे और आक्रामकों को हरावे । 
१२९२. विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्‌ राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ । ६.८७.१ 

सारी प्रजा तुझे चाहे । तेरा राष्ट्र अवनति को न प्राप्त हो । 
१२९३. विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि राज । ३.४.१ 

हे राजा! तू प्रजा का स्वामी और एकमात्र शासक होकर प्रतिष्टित हो। 
१२९४. विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ | ७.८४.१ 

राजा सारे रोगों को दूर करे । 
१२९५. विश्वासां तरुता पूतनानाम्‌ । २०.९२.१६ 

राजा शत्रुसेना को जीतने वाला है । 
१२९६. विषूवृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः | २०.१७.३ 

इन्द्र (राजा) प्रजा के अज्ञान और भूख को दूर करता है । 
१२९७. वृश्चामि शत्रूणां बाहून्‌ । ३.१९.२ 

में (राजा) शत्रुओं के हाथ काट देता हूँ । 
१२९८. वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियर्त्योजसा । २०.७०.१४ 

राजा अपने तेज से मनुष्यों पर अधिकार करता है, जैसे बैल गायों पर। 
१२९९. वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव । ६.८६.१ 

सभी प्राणियों में बलवान्‌ होकर राजा एकमात्र प्रमुख हो । 
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बृषेन््रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः । १.२१.१ 
बलवान्‌ , सोमपायी और अभयदाता राजा हमारे आगे चले । 
वैवस्वतः कृणवद्‌ भागधेयम्‌ । ६.११६.२ 

सूर्यपुत्रवत्‌ राजा ने राजकीय कर लगाया । 

व्या्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून्‌ | ४.२२.७ 

व्याघ्र के तुल्य रूप धारण करके तुम शत्रुओं को भगाओ । 
शत्रूयतामा भरा भोजनानि । ४.२२.६ 

शत्रुता करने वालां का भोज्यपदार्थ (राशन) छीन लो । 
शत्रूयतोऽधरान्‌ पादयस्व ।६ .८८.३ 

शत्रुता करने वालों को नीचा दिखाओ । 

सं राजानो अगुः । १९.५७.२ 

राजा एकत्र होकर बैठते हैं । 

सं हृयज्ञास्था वरुणैः संविदानः । ३.४.६ 

राजा वरुणों (निर्वाचकों) से मिलकर वस्तुस्थिति जाने । 
सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि । ३.८.२ 

मैं (राजा) अपने संबन्धियों में मध्यस्थ (सर्वश्रेष्ठ) होऊँ । 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञाम्‌ `` ` ` दीदिहीह । २.६.४ 
राजा सजातीय राजाओं में श्रेष्ठ होकर चमके । 

सजातानां श्रेष्ट्य आ धेह्येनम्‌ । १.९.३ 

यह राजा सजातीयों में सर्वश्रेष्ठ हो । 

सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ । २०.३६.१ 

राजा सत्यवादी , पराक्रमी , बहुकलावित्‌ और विजेता हो । 
स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयादू विशः । ३.४.६ 

राजा देवों के लिए यज्ञ करे और प्रजा को अपने कार्यों में लगावे । 
सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः । १.२९.६ 

राजा शत्रुनाशक , बलवान , राष्ट्रों का अधिपति और विजेता हो । 
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१३१३. समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्य बलम्‌ । ३.१९.२ 
मैं इस राजा के राष्ट्र, ओज, शक्ति और सेना को तीक्ष्ण बनाता हूँ । 
१३१४. सम्राडसि असुराणां ककुन्मनुष्याणाम्‌ । ६.८६.३ 
राजा असुरों का सम्राट्‌ (शासक) और मनुष्यों में मूर्धन्य होता है । 
१३१५. सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः । ६.८८.३ 
राजा के लिए सारी दिशाएँ शुभ और अनुकूल हों । 
१३१६. सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु । १९.४५.४ 
राजा के लिए सारी दिशाएँ अभय देने वाली हों । 
१३१७. सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हवयन्तु । ३.४.१ 
हे राजन्‌! सारी दिशाएँ तुझे बुळावें । 
१३१८. स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रः । ७.९२.१ ` 
वह इन्द्र (राजा) श्रेष्ठ रक्षक और हितकारी है । 
१३१९. सिंहप्रतीको विशो अदूधि सर्वाः । ४.२२.७ 
सिंह के तुल्य सारी प्रजा पर पूरा अधिकार रखे । 
१३२०. सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मम्‌ । ७.८४.३ 
राजा अपने अस्त्र और तीक्ष्ण वज्र को तेज करके शत्रुओं पर फेंके । 
१३२१ . सोमस्त्वा हवयतु पर्वतेभ्यः । ३.३.३ 
प्रवासित राजा को सोम पर्वतीय प्रदेशों से बुलाकर छावे । 
१३२२. ड्यन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिमित्रा अवृषत । ३.३.५ 
तेरे विरोधी तुझे बुलावें और तेरे शत्रु भी तेरा सहयोग करें | 
(ख) राजधर्म 
१३२३. अधा मना वसुदेयाय कृणुष्व । ३.४.४ 
राजा धन-दान के लिए अपना स्थिर विचार बनावे । 
१३२४. अधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि । ४.३२ .७ 
हम पापियों को पूर्णतया नष्ट करें । 
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अभि प्रेहि ` `` ` उग्रश्चेत्ता सपत्नहा | ४.८.२ 

राजा उग्र. विवेकशीळ और शत्रुनाशक होकर आगे बढ़े । 

अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ । ४.३२.३ 

हे उत्साह! तुम महान्‌ से महान्‌ हा . तुम आगे चलो । 

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च । ४.३२.३ 

राजा शत्रुनाशक . पापियों का नाशक और चोरों का संहारक होता है । 
अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुम्‌ । ७.८५.१ 

राजा दृढ रथ वाला. युद्धों में विजयी और तीव्र गति वाला होता है । 
अस्मास्वोजः पृतनासु धेहि । ४.३२.४ 

राजा हमारी सेना में उत्साह और तेज भर दे । 

अस्मिन्‌ वसु वसवो धारयन्तु । १.९.१ 

पृथिवी आदि वसु इस राजा को ऐश्वर्य दें । 

अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु । १.९.२ 

हे देवा! इस राजा के प्रशासन में तेजस्विता हो । 

आ तिष्ठ मित्रवर्धन । ४.८.२ 

हे राजन्‌ ! नुम मित्रों के हितकर होकर सिंहासन पर बटा । 

आ प्र द्रव परमस्याः परावतः । ३.४.५ 

निर्वासित राजा सुदुरस्थ स्थान से भी स्वराष्ट्र में आवे । 

उग्रं चेत्तारमधिराजमक्रत । ५.३.१० 

देवगण तेजस्वी और अतिप्रबुद्ध को राजाधिराज बनाते हैं । 

उतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌ । २०.५४.१ 

इन्द्र (राजा) तेजस्वी . महावली , शक्तिशाली और शीघ्र काम करने वाला है | 

उपस्तीन्‌ पर्ण महयं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ । ३.५.६ 

हे पर्णमणि ! सभी राजकृत्‌ लोगों को मेरे समीप लावो । 

ऋतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । ८.३.११ 

जो असत्य से सत्य को नष्ट करता हे . वह दंडनीय है । 


त्तः 
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१३५०. 


राजधर्म 


एकः कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वाः | २०:३७.१ 

राजा अकेला ही सारे शत्रुओं को पराजित करता है । 

किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चकम । १८.१.३३ 
राजा ने किस नियम-भंग के कारण हमें पकड़ा है ? 

कृत्वा वरिष्ठं वर आमुरिम्‌ । २०.५४.१ 

कार्यों के करने में श्रेष्ठ और शब्रुविजयी को हम राजा चुनते हैं | 
ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तः । १९.३१.१२ 

ग्राम के नेता का अभिषेक किया जाता है । 

तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य । ५.१७.३ 

नारी-रक्षा से क्षत्रिय का राज्य सुरक्षित रहता है । 

तपसा युजा वि जहि शत्रून्‌ । ४.३२.३ 

तपोबल के आधार पर शत्रुओं को नष्ट करो । 

तस्य त्रीणि प्रति शृणीहूयग्रा । ८.३.१० 

राजा पापी के तीन मुख्य अंगों (दो हाथ , गर्दन) को काट दे | 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयम्‌ । ४-८.१ 

राजा के राज्याभिषेक में यम (दंड-व्यवस्था) कार्य करता है । 
तासां त्वा सर्वासामपामभि षिञ्चामि वर्चसा । ४.८.५ 

सभी जलों के दिव्य तेज से राजा का अभिषेक करता हूँ । 
निर्यातुधानः प्रसितिं त एतु । ८.३.११ 

राजा पापी को तीन प्रकार के बन्धन में डाले । 

त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च | ८.३.१० 

राजा पापी की जड़ तीन प्रकार से काटे । 


« त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः | ४.३२.४ 


हे उत्साह ! तुम्हारा तेज दूसरों को परास्त कर देता है | 
नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । ६.१३.१ 
दैवी वध और राजा कें दारा किए जाने वाले वध से रक्षा हो । 


१०९ 


११० अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१३५१. नरं सजूस्ततक्षुरिन्त्रं जजनुश्च राजसे । २०.५४.१ 

देवों ने तेजस्वी को इन्द्र (राजा) बनाया और उसे प्रशासन में लगाया। 

१३५२. नृचक्षा रक्षः परिपश्य विक्षु । ८.३.१० 

विवेकी राजा प्रजा में वर्तमान पापियों को ढूँढ़कर निकाले । 
१३५३. ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय । १.२९.१ 

हे श्रेष्ठ विद्वान्‌! तुम हमें राष्ट्ररक्षा के लिए बढ़ाओ । 
१३५४. भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु । ३.१२.४ 

भाग्यवान्‌ राजा हमारे लिए कृषि को समुन्नत करे । 
१३५५. यथासो मित्रबर्धनस्तथा त्वा सविता करत्‌ । ४.८.६ 

हे राजन्‌ ! सूर्य तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुम मित्रों के हितकारी होवो । 
१३५६. यस्तिग्मशूङ्गो वृषभो न भीमः । २०.३७.१ 

राजा तीखे सींग वाले सांड के तुल्य भयंकर होता है । 
१३५७. ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । ३.५.६ 

विद्वान्‌, रथकार और मनीषी शिल्पी राजा के निर्वाचन में भाग रेते हैं । 
१३५८. ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । ३.५.७ 

राजमंडल, सारथि और ग्रामणी राजा के निर्वाचन में भाग लेते हैं । 
१३५९. वशा माता राजन्यस्य । १२.४.३३ 

गाय क्षत्रिय राजा की माता के तुल्य है । 
१३६०. वाजिनं देवजूतं सहोवानम्‌ । ७.८५.१ 

राजा बलवान्‌, दिव्य शक्तियों से प्रेरित और विजयी होता है । 
१३६१. विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः । १७.१ ,२२ 

विराट्‌, स्वराट्‌ और सम्राट्‌ तींनों प्रशासनों को नमस्कार । 
१३६२. विशस्त्वा सर्वा वए्छन्तु । ४.८.४ 

राजा को सारी प्रजा चाहे । 
१३६३. विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ । ४.८.३ 

राजा सारे रूप धारण करके अमरत्व के साधक युद्धादि कार्य करे । 
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१३६५ 


१३६६ 


१३६७ 


१३६८ 


१३६९ 
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` विश्वाः पृतना अभिभूतरम्‌ । २०.५४ .१ 
राजा सारी शत्रु-सेनाओ को तिरस्कृत करे । 
« विश्वा अजुर्य दयसे वि मायाः । २०.३६.१ 
अमर राजा दुष्टों के सभी कपट-व्यवहारों को नष्ट करता है । 
« विश्वे च देवा उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु । १.९.१ 
सभी देव राजा को उत्तम दिव्य तेज दें । 
. व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे वि क्रमस्व दिशो महीः । ४.८.४ 
राजा सिंहासन पर बैठकर व्याप्रवत्‌ सारी दिशाओं में दिग्विजय करे । 
. शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । ३.४.५ 
राजा के छिए द्यावापृथिवी दोनों शुभ हों । 
. श्येनो भूत्वा विश आ पतेमाः । ३.३.३ 
निर्वासित राजा श्येन (बाज) की तरह प्रजाजनों में जावे । 


१३७०. श्रियं वसानश्चरति स्वरोचिः । ४.८.३ 


राजलक्ष्मीयुक्त और स्वयं तेजोमय राजा प्रशासन करता है । 


१३७१. सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु । १.९.२ 


हमारे शत्रु अधीनस्थ होकर रहें । 


१३७२. स भूतानामधिपतिर्बभूव । ४.८.१ 


१३७३ 


१३७४ 


१३७५ 


१३७६ 


वह अभिषिक्त राजा जनता का स्वामी होता है । 
. स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌ । ४.८.१ 
वह अभिषिक्त राजा राजकीय कर्तव्यों को स्वीकार करे । 
, स विशः सबन्धून्‌ अन्नम्‌ अभ्युदतिष्ठत्‌ । १५.८.२ 
राजा ने प्रजाजन, बन्धुवर्ग और अन्न आदि को उन्नति की ! 
, स विशोऽनु व्यचरत्‌ । १५.९.१ 
राजा प्रजाजनों के अनुकूल होकर चला । 


, सिहं हिन्वन्ति महते सौभगाय । ४.८.७ 
अभिषेक का जल राजसिंह को महान्‌ सौभाग्य के लिए प्रेरित करता FST 
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सूर्यो अग्निरुत वा हिरण्यम्‌ । १.९.२ 
सुर्य , अग्नि और सुवर्ण राजा के प्रशासन में रहें । 
सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत । १५.८.१ 
उसने प्रजा को प्रसन्न किया , अतः वह राजा हुआ । 
स्वयंभूर्भामो अभिमातिषाहः । ४.३२.४ 
राजा श्वयंभु है । वह उग्रवृत्ति और शत्रुनाशक होता है । 
हनाव दस्यून्‌ उत बोध्यापेः | ४.३२.६ 
राजा शत्रुओं को नष्ट करे और मित्रों का हित करे । 

(ग) राज्यशासन 
इह गावः प्रजायध्वम्‌ इहाश्वा इह पूरुषाः | २०.१२७.१२ 
यहाँ गोधन बढ़े । मनुष्य और अश्व आदि पशु सुखी रहें । 
इहो सहस्रदक्षिणोऽपि पूषा निषीदति | २०.१२७.१२ 
यहाँ सहम्रो का दान देने वाला पूषा देव रहता है । 
ईशां वो वेद राज्यम्‌ । ११.१०.२ 
राजा का राज्य पर प्रभुत्व होता है, यह मैं मानता हूँ । 
त्वमेतां जनराज्ञो द्विर्दश । २०.२१.९ 
हे इन्द्र तूने बीस जनतन्त्र वाले राजाओं का वध किया । 
नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । २०.१०९ .३ 
विद्वान्‌ स्वराज्यरूपी शक्ति की नमस्कार के साथ पूजा करते हैं । 
नेमा इन्द्र गावो रिषन्‌ २०.१२७.१३ 
हे इन्द्र! हमारी इन गायों को कोई कष्ट न हो । 
मासाममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत । २०.१२७.१३ 
हे इन्द्र! शत्रु और चोर इन गायों के स्वामी न बन जाएँ । 
मो आसां गोप रीरिषत्‌ | २०.१२७.१३ 
हे इन्द्र! इन गायों का स्वामी दुःख न उठावे । 


राज्यशासन , राजा , प्रजा 
१३८९. यदजः प्रथमं संवभूव स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय । १०.७.३१ 
जो आन्दोलन पहले हुआ, उससे स्वराज्य मिला । 


११३ 
१३९०. यस्मान्नान्यतू परमस्ति भूतम्‌ | १०.७.३१ 


स्वराज्य से बढ़कर और कुछ उत्तम नहीं है | 
१३९१. या इन्द्रेण सयावरीः । २०.१०९.१ 


स्वराज्य में गाएँ इन्द्र (राजा) के साथ चलती है । 
१३९२. वज्रं हिन्वन्ति सायकम्‌ | २०.१०९.२ 


स्वराज्य में राजा शत्रु के ऊपर घातक वज्र फेकते हैं । 
१३९३. वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ । २०.१०९.१ 


स्वराज्य में गायें दुग्धादि की बहुलता से युक्त होती हैं । 
१३९४. वृष्णा मदन्ति शोभसे | २०.१०९.१ 
स्वराज्य में अभीष्टदाता राजा के साथ गायें आनन्द से रहती हैं । 
१३९५. व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि | २०.१०९ .३ 
स्वराज्य में प्रजा बहुत से नियमों का पालन करती हैं । 
१३९६. शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये । २०.१०४.२ 
विप्रराज्य में यज्ञों पर विशेष बढ दिया जाता है । 


(घ) राजा, प्रजा 
१३९७. अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि । १.२९ .३ 


सारे प्राणी तुझ राजा की वृद्धि करते हैं, तू अधिराज हो । 
१३९८. अमी ये विव्रता स्थन तान्‌ वः सं नमयामसि । ३.८.५ 


राष्ट्र में जो व्रतहीन हैं. उन्हें हम सन्मार्ग पर छते हैं । 
१३९९. अहं गृभ्णाभि मनसा मनांसि । ३.८.९ 

मैं (राजा) तुम प्रजाजनों के हृदय को आकृष्ट करता हूँ । 

१४००. इन्द्रेण मन्युना वयमभिष्याम पृतन्यतः । ७.९३५१ 


उत्साहयुक्त राजा के साथ हम शत्रुओं को जीतें । 


११४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१४०१. इर्यो गोपाः पुष्टपतिर्व आजत्‌ । ३.८.४ 

कर्मठ, गोपालक और वीरों का स्वामी राजा तुम्हें प्रेरणा दे । 
१४०२. इहेदसाथ न परो गमाथ । ३.८.४ 

प्रजाजन यहीं रहें , स्थान छोड़कर अन्यत्र न जावें । 
१४०३. उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावत्‌ । १२.३.१० 

उत्तम राष्ट्र प्रजाजनों से अधिक उत्कृष्ट होता है । 
१४०४. तं सभा च समितिश्च सेना च `` `` अनुव्यचलन्‌ । १५.९.२ 

राजा के पीछे सभा, समिति और सेना चलती है । 
१४०५. तस्य भद्रे सौमनसे स्याम । ७.९२.१ 

हमः राजा की सुखद कृपादृष्टि में रहें । 
१४०६. धाता दधातु सुमनस्यमानः । ७.१९.१ 

परमात्मा प्रसन्न होकर प्रजा का पोषण करे । 
१४०७. प्रजां च रोहामृतं च रोह । १३.१.३४ 

राजा प्रजा को उन्नत करे और अमर कीर्ति प्राप्त करे । 
१४०८. प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः । ७.१९.१ 

प्रजापति परमात्मा ने इन प्रजाजनों को जन्म दिया है । 
१४०९. प्रियः प्रजानां भूयासम्‌ । १७.१.३ 

मैं (राजा) प्रजाजनों का प्रिय होऊँ । 
१४१०. मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । ३.८.६ 

प्रजाजन मुझ राजा के चित्त के अनुकूल होकर चलें । 
१४११. मम यातमनु वर्त्मान एत । ३.८.६ 

प्रजाजन मुझ राजा के मार्ग का अनुसरण करें । 
१४१२. मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि । ३.८.६ 

मैं (राजा) तुम प्रजाजनो के हृदयो को अपने वश में करता हूँ । 
१४१३. मानवीः पञ्च कृष्टयः । ३.२४.३ 

ब्राह्मण आदि पाँच प्रकार की मानवी प्रजाएँ हैं । 


सेनापति ११५ 


१४१४, यथा न इन्द्रः केवढीर्विशः संमनसस्करत्‌ । ७.९४.१ 

राजा हमारे प्रजाजन की पूर्णतया समान मन वाला कर दे । 
१४१५. यास्ते विशस्तपसः संबभूवुः | १३.१.१० 

जो प्रजा तप से उत्पन्न होती है, वह धार्मिक होती है । 
१४१६. ये विशयानां वधाः । ६.१३.१ 

प्रजाजन वैश्यों के अत्याचार से भी पीडित होते हैं । 
१४१७. संजानानाः संमनसः सयोनयः । १.१९.१ 

प्रजाजन सद्भाव वाले , समान मन वाले और समान मूल वाले हों । 
१४१८. सं वो मनांसि सं ब्रता समाकूतीर्नमामसि । ३.८.५ 

तुम्हारे मन, कर्म और संकल्पों को हम समन्वित करते हैं । 
१४१९. स विशोऽनु व्यचलत्‌ । १५.९.१ । 

राजा प्रजा के अनुकूल होकर चला | 

(ड) सेनापति 

१४२०. अकृत्तरुक्‌ त्वया युजा वयम्‌ । ४.३१.४ 

हम तुझ सेनापति के साथ अक्षत कान्ति वाले हों । 
१४२१. आशुः शिशानो वृषभो न भीमः | १९.१३.२ 

इन्द्र (सेनापति) तीव्रगामी , तीक्ष्ण और सांड के तुल्य भयंकर है । 
१४२२. इच्धाण्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुरः । १.२७.४ 

अजेय और अक्षत इन्द्राणी सेनापति के रूप में आगे चले । 
१४२३. उत्‌ तिष्ठ त्वं ` ` सेनया सह । ११.९.५ 

तू अपनी सेना के साथ उठ खड़ा हो । 
१४२४. त्रिषन्धे प्रेहि सेनया जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व | ११.१०.१८ 

हे वज्र! तुम सेना के साथ जाओ और शत्रुओं को जीतो । 
१४२५. द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसि । ४.३१.४ 

हम विजय के लिए भयंकर उद्घोष करते हैं । 


११६ अथर्ववद-सुभापितावली 


१४२६ . भक्जन्‌ अमित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय । ११.९.५ 

शत्रुओं की सेना को नष्ट करते हुए, उन्हें अपने घेरे में फँपा ला । 
१४२७. मूढा अमित्रा ' ` जहयेषां वरंवरम्‌ । ११.१०.२१ 

शत्रु कर्तव्यविमृढ हो जाएँ । तुम उनके प्रमुख लागो को मार डाला । 
१४२८. विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि । ४.३१.४ 

प्रत्येक प्रजाजन को युद्ध के लिए सुशिक्षित करो । 
१४२९. विषूच्येतु कृन्तती पिनाकमिव विश्रती । १.२७.२ 

इन्द्राणी शस्त्र धारण करके शत्रुओं को काटती हुई चारों ओर जावे । 
१४३०. विष्वक्‌ पुनर्भुवा मनः । १.२७.२ 

पुनः एकत्र शत्रुसेना का मन अस्त-व्यस्त हो जाए । 
१४३१. शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ । ४.३१.७ 

शत्रु पराजित होकर इधर-उधर छिप जाएँ । 
१४३२ सेनानीर्नः सहुरे हूत एधि । ४.३१.२ 

हे विजेता वीर ! तुम आह्वान किए जाने पर हमारे सेनापति होना । 
१४३३. हरिश्मशारुर्हरिकेश आयसः । २०.३१.३ 

इन्द्र (सेनापति) लौह-पुरुष है। उसके बाल और मूँछ भूर हैं । 


(च) सेना 


१४३४. अव पद्यन्तामेषामायुधानि । ८.८.२० 
शत्रुसेना के शस्त्रास्त्र नीचे गिर जाएँ । 
१४३५. उत्‌ तिष्ठ त्वं ` `` सेनया सह । ११.१०.५ 
हे सेनापति! तुम सेना के साथ उठ खड़े हो । 
१४३६. उद्धर्षन्तां मघवन्‌ वाजिनानि । ३.१९.६ 
हे इन्द्र! सेना के सभी अंग हर्ष से उत्फुल्ल हों । 
१४३७. उदू वीराणां जयतामेतु घोषः । ३.१९.६ 
विजयी वीरों की जयध्वनि उठे । 


सेना ११७ 


१४३८. उदूवेपमाना मनसा चक्षुषा हदयेन च । ५.२१.२ 

शत्रुसेना के मन हृदय और नेत्रों में भय हो । 
१४३९. तीक्ष्णेषवोऽबलधन्वनो हतोग्रायुधाः । ३.१९.७ 

भयंकर शस्त्र और तीक्ष्ण बाण वाले वीर निर्बल शत्रुओं को मारें । 
१४४०. त्रिषन्धेरियं सेना सुहितास्तु मे वशे | ११.१०.४ 

वज्रधारियों की यह सेना संगठित होकर मेरे वश में रहे । 
१४४१. देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । ५.२१.२२ 

देवों की सेना समान मन वाली है। इसके ध्वज में सूर्य-चिहन है । 
१४४२. देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया । ३.१९.६ 

इन्द्र के अधीनस्थ मरुत्‌ देवसेना के साथ प्रस्थान करें । 
१४४३. धावन्तु बिभ्यतोऽमित्राः प्रत्रासेन । ५.२१.२ 

शत्रु भयभीत हाकर भाग खड़े हों । 
१४४४. परुषानमून्‌ परुषाहूवः कृणोतु । ८.८.४ 

कठोर वचन वाला सेनापति सैनिकों को कठोर बना दे | 
१४४५. पृथग्‌ घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । ३.१९.६ 

सेना की जयसूचक हर्षध्वनि चारों ओर से उठे । 
१४४६. प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । ३.१९.७ 

हे वीर सैनिको ! आगे बढो , विजयी हो । तुम्हारी भुजाएँ प्रचंड हों । 
१४४७. मा ज्ञातरं मा प्रतिष्ठां विदन्त । ८.८.२१ 

शत्रुओं को न कोई सहायक मिले और न प्रतिष्ठा | 
१४४८. मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । ८.८.२० 

शत्रुसेना प्रतिपक्ष के आए बाणों को न सहन कर सके । 
१४४९. मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌ । ८-८.२१ 

शत्रु परस्पर एक दूसरे को मारते हुए मृत्यु को प्राप्त हों । 
१४५०. यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन्‌ न उदीरते । ६.९९.२ 

शत्रुसेना द्वारा फेंका हुआ आयुध हमें मारने के लिए आ रहा है । 


११८ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१४५१. शतानीका हेतयो अस्य दुष्टराः । २०.५१.४ 

इन्द्र के पास सैकड़ों नोकवाले अकाट्य अस्त्र हैं । 
१४५२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया । २०.५१.२ 

इन्द्र (सेनापति) सैकड़ों सैनिकों से युक्त एवं निर्भय होकर चलता है । 
१४५३ संधां महतीं रक्षत ययाग्रे असुरा जिताः । ११.१०.१५ 

जिससे असुरों पर विजय पाई , उस संगठन की रक्षा करो । 
१४५४. स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः । ८..८.२४ 

इन देवों के लिए स्वाहा (जयध्वनि) और असुरों के लिए धिक्कार । 
१४५५, हन्त्वेनान्‌ वधको वधैः । ८.८.४ 

वधकर्ता वीर इन शत्रुओं को शस्त्र से मार डाले । 

(छ) युद्ध 

१४५६. अग्निजिहूवा धूमशिखा जयन्तीर्यन्तु सेनया । ११.९.१९ 

सेना के साथ धूमयुक्त अग्नि की ज्वालाएँ विजय करती हुई चलें । 
१४५७, अमित्राणां सेना अभि धत्तमर्बुदे । ११.९.३ 

हे सेनापति! शत्रुओं की सेना को बाँध लो । 
१४५८. अमूः पारे पूदाक्वस्त्रषप्ता निर्जरायवः १.२७.१ 

केंचुली से निकली हुई सर्पिणी की तरह सेना की ये २१ टोलियाँ हैं । 
१४५९. अयुतं न्यर्बुदं जघान शक्रो दस्यूनाम्‌ । ८.८.७ 

इन्द्र ने शत्रुसेना के लाखों करोड़ों सैनिकों को मारा । 
१४६०. असीन्‌ परशूनायुधं चित्ताकूत॑ च यद्‌ हृदि । ११.९.१ 

तुम शत्रुओं को अपने खड्ग, परशु , शर्त्रस्त्र और संकल्प दिखावो । 
१४६१. अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु । ६.१२६.३ 

हे इन्द्र! हमारे महारथी विजयी हों । 
१४६२. इन्द्रं समर्ये महय वसिष्ठ | २०.१२.9१ 

हे विद्वान्‌ ! तुम युद्ध में इन्द्र का गुणगान करो । 
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 इन्त्रस्थ बाहू स्थविरौ वृषाणौ । १९.१३ .१ 

इन्द्र की भुजाएँ दृढ़ और शक्तिशाली हैं । 

इन््रस्यौजो मरुतामनीकम्‌ । ६.१२५.३ 

हे रथ! तुम इन्द्र के तेज हो और मरुतों की शक्ति हो । 

इमं संग्रामं संजित्य यथारोकं वितिष्ठध्व्म्‌ । ११.९.२६ 

हें वीरो! इस युद्ध को जीतकर अपने स्थानों पर जाओ । 

उत्‌ तिष्ठत सं नहूयध्वं मित्रा देवजना यूयम्‌ । १९.९.२६ 

हे मित्रो और देवो ! तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । 
उतू तिष्ठत सं नहृयध्वमुदाराः केतुभिः सह । ११.१०.१ 

है वीर सैनिको ! उठो और अपने झंडे लेकर तैयार हो जाओ । 
उत्‌ तिष्ठतमा रभेथाम्‌ आदानसंदानाभ्याम्‌ । ११.९.३ 

हे सैनिको ! उठो और धर-पकड़ के द्वारा युद्धकार्य प्रारम्भ करो । 
कं हनः कं वसौ दधः | २०.५६.३ 

हे वीर ! तुमने किसको मारा और किसको पुरस्कार के योग्य बनाया ? 
कर्तारं ज्योतिः समत्सु । २०.४६.१ 

इन्द्र युद्ध में वीरों को तेज देता है । 

घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । १९.१३.२ 

इन्द्र शत्रु हन्ता और प्रजा को क्षुब्ध करने वाला है । 

घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ । १९.१३.१० 

विजयी देवों की जयध्वनि उठी । 

जयेम सं युधि स्पृधः । २०.७०.१९ 

हम युद्ध में शत्रुओं की जीतें । 

तमिद्‌ महत्स्वाजिषु उतेमर्भे हवामहे | २०.५६.१ 

हम इन्द्र को बड़े और छोटे युद्धों में बुखाते हैं । 

तयार्बुद प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वरं वरम्‌ । ११.९.२० 

हे सेनापति! तेरे द्वारा छिन्न-भिन्न शत्रुओं में से प्रमुखों को इन्द्र मारं दे। 


१२० अथर्ववेद-सुभाषितावढी 


१४७६ . त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिः । २०.२१.१० 

हे इन्द्र तूने अपनी सुरक्षा से वेदज्ञ को बचाया । 
१४७७. त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम । ५.३.१ 

अग्नि के संरक्षण में हम शत्रुसेना को जीतें । 
१४७८. न बहवः समशकन्‌ नार्भका अभिदा धृषुः । १.२७.३ 

बहुत और कम संख्या में भी शत्रु हमें नहीं दबा सकें । 
१४७९. नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ । २०.२१.९ 

हे इन्द्र | तुमने अमोघ चक्र से शत्रुओं को मार दिया । 
१४८०. निबर्हयो नमुचिं नाम मायिनम्‌ | २०.२१.७ 

हे इन्द्र! तुमने नमुचि (वृत्र) नामक मायावी को मार डाला । 
१४८१. नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै | २०.७०.१८ 

हम मुष्टिप्रहार से शत्रुओं को रोक देते हैं । 
१४८२. पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः । ४.३२.२ 

हे तपोबल से उत्पन्न उत्साह! तुम हमारी रक्षा करो । 
१४८३. प्रामूं जयाभीमे जयन्तु । ६.१२६ .३ 

हे इन्द्र! दूरस्थ शन्नुसेना को तुम जीतो और समीपस्थ को ये योद्धा जीतें। 
१४८३४. प्रेतं पादौ प्र स्फुरतम्‌ । १.२७.४ 

युद्ध में फड़कते हुए पैर आगे बढें । 
१४८५. मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवः । ४.३२.२ 

मन्यु (उत्साह) ही इन्द्र है और देवता है । 
१४८६. मन्युर्विश ईडते मानुषीर्याः | ४.३२.२ 

मानवीय प्रजाएँ उत्साह की ही पूजा करती हैं । 
१४८७. मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । ४.३२.२ 

मन्यु (उत्साह) ही यज्ञकर्ता , वरुण और अग्नि है । 
१४८८. मामीषां मोचि कश्चन | ११.९.२० 

शत्रुओं में से किसी को जीवित न छोड़ो । 
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यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना । २०.५६ .३ 

जब युद्ध शुरू होते हैं, तब योद्धा वीर को ही धन दिया जाता है । 
यद्‌ योधया महतो मन्यमानान्‌ । २०.८७.४ 

हे इन्द्र तूने अपने आपको बड़ा योद्धा मानने वालों से युद्ध किया । 
यदू वा नृभिर्वृत इन््राभियुध्याः । २०.८७.४ 

हे इन्द्र! तुमने वीरों को साथ लेकर युद्ध किया । 

याभ्यां जितमसुराणां स्वर्यत्‌ । १९.१३.१ 

इन्द्र की भुजाओं ने असुरों के स्वर्ग को जीत छिया । 

युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ । २०.८७.३ 

इन्द्र ने युद्ध करके देवों के लिए स्थान बनाया । 

युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया । २०.२१ .७ 

इन्द्र युद्ध करने की इच्छा से, निर्भय हो, युद्धभूमि में जाता है । _ 
युधेदापित्वमिच्छसे । २०.११४.१ 

इन्द्र योद्धा वीर से ही मित्रता करना चाहता है । 

ये बाहवो या इषवो धन्वनां -वीर्याणि च । ११.९.१ 

भुजबळ, बाण की शक्ति और धनुर्धरों का पराक्रम युद्ध में दिखाओ । 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । २०.२६ .१ 

हम प्रत्येक शुभ अवसर और युद्ध में बलवान्‌ इन्द्र को बुलाते हैं । 
रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहितः । ७.६२.१ 

यह पुरोहित अग्नि सबको जीतता है जैसे महारथी पैदल सेना को | 
वयमक्ष्यावपि व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः । १.२७.१ 

हम पापी शत्रु की आँखों पर पर्दा डाळ देते हैं । 

समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरः । ६.१२६.३ 

हमारे सेनानायक घोड़े पर चढ़कर युद्ध में जाएँ । 

सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत । ११.१०.१ 

नागजाति , इतर जन और राक्षस गण हमारे शत्रुओं पर आक्रमण करें। 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« साक्षाम तान्‌ बाहुभिः शाशदानान्‌ | २०.८७.४ 


हम उन घमंडी शत्रुओं को अपने भुजबळ से जीतें । 


= सासह्याम पृतन्यतः। २०.७०.२० 


हम आक्रमणकारी शत्रुओं को परास्त करें । 


- सासह्वांसं युधामित्रान्‌ । २०.४६ .१ 


इन्द्र युद्ध में शत्रुओं को जीतता है । 


° साहूयाम दासमार्यं त्वया युजा । ४.३२.१ 


उत्साह के द्वारा हम आर्य और दस्यु सभी को जीत लेंगे । 


« सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः । ५.२१.९ 


शत्रुसेना की टुकड़ियाँ पराजित होकर भाग जावें । 


(ज) योद्धा, वीर 


. अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व । ४.३१.२ 


हे उत्साह ! तुम अग्नि के तुल्य तेजस्वी होकर शत्रुओं को जीतो । 


श अतिधावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत । ५.८.४ 


हे वीरो! तेज दौड़ो और इन्द्र के कथन से शत्रुओं को मारो । 


„ अभिभूर्यज्ञो ` ` ` `अभिभूरिन्द्रः । ६.९७.१ 


अग्नि शत्रुजेता है , इन्द्र भी शब्रुजेता है । 


« अभ्यहं विश्वाः पृतना यथासानि । ६.९७.१ 


मैं भी सारी शन्नुसेना को जीत सकूँ । 


. अबि वृक इव मध्नीतं । ५.८.४ 


शत्रुसेना को ऐसे ही रगड़ दो, जैसे भेड़िया भेड़ को । 

असि दभ्रस्य चिद्‌ वृधः । २०.५६ .२ 

इन्द्र छोटे से छोटे को भी बढ़ाने वाला है । 

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । २०.५६ .२ 

हे वीर ! तुम सैनिक हो । बड़ी शत्रुसेना को भी भगानेवाले हो । 


योद्धा , वीर १२३ 


१५१४, आहृता अस्माकं वीराः । २.२६.५ 

हमारे वीर आ गए हैं । 
१५१५, इन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । ६.९७.३ 

हे वीर मित्रो! इस राजा के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । 
१५१६. इमं वीरमनु हर्षध्वम्‌ । ६.९७.३ 

हे वीरो! इस वीर राजा के साथ वीररस से आनन्दित होओ । 
१५१७. उत्तिष्ठन्‌ ओजसा सह । २०.८२.३ 

तुम तेजस्विता के साथ उठो । 
१५१८. उप प्रयन्तु नरो अग्निरूपाः । ४.३१.१ 

अग्नि के तुल्य तेजस्वी हमारे वीर शत्रुओं को जला दें । 
१५१९. एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः । १९.१३.२ 

अद्वितीय वीर इन्द्र ने सैकड़ों शब्रुसेनाओं को एकसाथ जीता । 
१५२०. एवा हि वीरः स्तवते सदावृधः | २०.६४ .४ 

सदा वृद्धिशील वीर इन्द्र की इसी प्रकार प्रशंसा होती है । 
१५२१ . ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व | ४.३१.२ 

अपना बल प्रकट करते हुए शत्रुओं को नष्ट करो । 
१५२२. जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । ६.९७.३ 

इन्द्र युद्ध में विजेता और तेज से शत्रुनाशक है । 
१५२३. जीवन्मा मोचि प्राणमस्यापि नह्यत । ५-८-४ 

किसी शत्रु को जीवित न छोड़ो । उसके प्राण हर छो । 
१५२४. तिग्मेषब आयुधा संशिशानाः । ४.३१ .१ 

वीरों के बाण तीक्ष्ण हों और वे अपने शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण करें । 
१५२५. बाधेथां दूरं निरृतिं पराचैः । ६-९७-२ 

मित्र-वरुण महाविपत्ति को दूर हटावें | 
१५२६. मय्यग्रे अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा बढेन । ७.८२.२ 

मैं अपने अन्दर क्षात्रबल और तेजस्विता वाढी अग्नि धारण करता हूँ । 


१२४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१५२७. यज्ञैः संमिश्लाः पृषतीभिर्द्ुष्टिभिर्यामन्‌ | २०.६७.४ 
वीर यज्ञ करते हैं और घोड़ों पर भाला लेकर चलते हैं । 
१५२८. यश्च कवची यश्चाकवचः । ११.१०.२२ 
शत्रु कवचधारी या कवचहीन हो , उसे मार दो । 
१५२९. ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः । ११.१०.२४ 
शत्रु रथयुक्त या रथहीन , पैदल या अश्वारूढ हों , उन्हें मार दो । 
१५३०. ये वर्मिणो येऽवर्माणः । ११.१०.२३ 
शत्रु कवचधारी या कवचरहित हों , उन्हें मार दो । 
१५३१. रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि शत्रून्‌ । ४.३१.३ 
शत्रुओं को रोंदते हुए और मारते हुए आगे बढ़ो । 
१५३२. वसुना न्यष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्‌ । २०.८९.२ 
धन के भार से झुके हुए वीर इन्द्र को धनदान के लिए प्रेरित करो । 
१५३३. वीरान्‌ नो अत्र मा दभन्‌ ।५.६.२ 
वे देव हमारे वीरों को हानि न पहुँचावें । 
१५३४. शुआसो अञ्जिषु प्रिया उत ।२०.६७.४ 
वीर आभूषणों से शोभित और मनोहर हैं । 
१५३५. संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः । १९.१३.२ 
इन्द्र गरजने वाला , पलक न मारने वाला और अद्वितीय वीर है । 
१५३६. संसिक्ता अस्माकं वीराः । २.२६.४ 
हमारे वीर दूध आदि से छके हुए हैं । 
१५३७. सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ । १०.५.३७ 
दक्षिण दिशा मुझे धन और ब्रह्मवर्चस्‌ दे । 
१५३८. सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते | १०.५.३७ 
मैं सूर्य की गति,के तुल्य चढुँ । 
१५३९. स्थिरो रणाय संस्कृतः । २०.५३.३ 
इन्द्र दृढ़ है और युद्ध के लिए तैयार है । 
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शस्त्रास्त्र, आयुध १२५ 


हत्वाय शत्रून्‌ वि भजस्व वेदः । ४.३१.२ 

हे मन्यु ! तुम शत्रुओं को मार कर उनका धन बाँट दो । 
(झ) शस्त्रास्त्र, आयुध 

अग्निर्नः शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ । ३.१.१ 

विद्वान्‌ सेनापति अग्नि संमोहन-अस्त्र शत्रुओं पर डाले । 

अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः । १.१६.३ 

इन सीसे को गोलियों से राक्षसी के पुत्रों को जीतता हूँ । 

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भृष्टिम्‌ । १०.५.५० 

मैं पापी का सिर काटने के लिए चतुष्कोण वज्र फेंकता हूँ । 

अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैः | ३.२.५ 

संमोहन अस्त्र शत्रुओं के हृदय शोकाकुल करके उन्हें जलावे | 

अमीषां चित्तं प्रतिमोहयन्ती । ३.२.५ 

संमोहन, अस्त्र शत्रुओं के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दे । 

अमेनयस्ते सन्तु येऽस्माँ अभ्यघायन्ति । ५.६.९ 

जो हमें सताते है, वे ब्रह्मास्त्र से निहत्थे हो जावें । 

अयमग्निरमूमुहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि | ३.२.२ 

यह अग्नि संमोहन के द्वारा तुम्हारे हृदय के दुर्विचारों को नष्ट कर दे। 

अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकडङ्कतीमुखाः । 99 .१०.३ 

बाणों के अग्रभाग लोहे के या सूई और कांटे के तुल्य होते हैं । 

अरुणैः केतुभिः सह । ११.१०.२ 

सेना की ध्वजाएँ लाल रंग की हैं । 

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । ३.१९.८ 

छोड़े हुए मंत्रप्रेरित बाण शत्रुओं पर पड़ें । 

अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्‌ । २०.८९ .१ 

बाण चलाने वाला दूरी तक बाण फेकता है | 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


अस्मा इदु त्वष्टा तक्षदू वज्रम्‌ । २०.३५.६ 

शिल्पी ने इन्द्र के लिए तीक्ष्ण वज्र वनाया । 

अस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । १९.१३.११ 

हमारे बाण विजयी हों । 

अस्मार्क वीरा उत्तरे भवन्तु । १९.१३.११ 

हमारे वीर उत्कृष्ट सिद्ध हों । 

आ क्रन्दय बलमोजो न आ धाः । ६.१२६.२ 

हे दुन्दुभि! तुम बजो और हमारे अन्दर ओज तथा बल भर दो । 
अप सेध ढुन्दुभे दुच्छुनामितः । ६.१२६.२ 

हे दुन्दुभि! तुम यहाँ से विपत्ति को दूर भगाओ । 
आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ | २०.३५.१३ 

इन्द्र शस्त्र फेंककर शत्रुओं को नीचे गिराता है । 

इदं विष्कन्धं सहत इदं बाधते अत्रिणः । १.१६.३ 

यह सीसा अव्यवस्था हटाता है और डाकुओं को भगाता है । 
इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षसः । २.३.६ 

इन्द्र का यह वज्र राक्षसों को मार भगावे । 

उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह। २०.१७.९ 

तेजोयुक्त यह परशु विजयी हो । 

उदूधर्षय सत्वनामायुधानि । ५.२०.८ 

यह दुन्दुभि वीरों के शस्त्रास्त्रो को ऊंचा उठावे । 

उद्वेजय सं विजन्तां भियामित्रान्‌ सं सूज । ११.९.१२ 

हे वीर ! शत्रुओं को डरा दो, कॅपा दो और भयभीत कर दो । 
उरुग्राहैर्बाहवङ्कैर्विध्यामित्रान्‌ । ११.९.१२ 

हे वीर ! विशाल एवं हाथ से क्षेप्य अस्त्र से शत्रुओं को मार दो । 
ग्राह्यामित्रान्‌ तमसा विध्य शत्रून्‌ । ३.२.५ 

जकड़ लेने वाले तामस अस्त्र से दुष्ट शत्रुओं को मार दो । 
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शस्त्रास्त्र, आयुध १२७ 


चक्षुषो हेते मनसो हेते । ५.६.९ 

आँख और मन बड़े अस्त्र हैं । 

चोदयामि त आयुधा वचोभिः । ५.२.५ 

मैं तेरे अस्त्रों को वाणी की शक्ति से चलाता हूँ | 

जयामित्रान्‌ प्रपद्यस्व जह्येषां वरंवरम्‌ । ३.१९.८ 

हमारे अस्त्र शत्रुओं को जीतें और उनके प्रमुख वीरों को मार दें । 
जामि ब्रुवत आयुधम्‌ । २०.१३८.३ 

विद्वान्‌ शस्त्र को भाई के तुल्य मानते हैं । 

तां विध्यत तमसापव्रतेन । ३.२.६ 

शत्रुसेना को किंकर्तव्यविमूढ बनाने वाले तामस अस्त्र से मारो | 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः । २०.३०.५४ 

लोहवत्‌ दृढ़ एवं भूरी ठोड़ीवाले इन्द्र ने वृत्र को मारा । 
त्रिषन्धिं देवा अभजन्तौजसे च । ११.१०.११ 

देवों ने तीन जोड़वाले वज्र को ओज और बढ के लिए अपनाया । 
त्रिषन्धे तमसा त्वममित्रान्‌ परिवारय । ११.१०.१९ 

हे तीन जोड़ वाले वज्र! तू तामस अस्त्र से शत्रुओं को घेर छे । 
त्वं वर्मासि सप्रथः । २०.१८.६ 

इन्द्र (आत्मिकबल) हमारे लिए महान्‌ कवच है । 

त्वष्टास्मै वज्रं स्वर्यं ततक्ष । २.५.६ 

त्वष्टा (शिल्पी) ने इन्द्र के लिए दिव्य वज्र बनाया । 
दुन्दुभे5मित्रानभि क्रन्द प्रत्रासय | ५.२१.४ 

हे दुन्दुभि! तुम अपनी ध्वनि से शत्रुओं को डरा दो । 
धूममग्निं परादृश्यामित्रा ` ` ` दधतां भयम्‌ | ८.८.२ 

धूमास्त्र को देखकर शत्रु भयभीत हो जाएँ । 


धूमाक्षी सं पततु कृधुकर्णी च क्रोशतु | ११ -१०.७ 
धूमा्त्र शत्रुओं पर गिरे और उसके घोर शब्द से शत्र रो पड़े । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


- पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोत्वमूम्‌ | ८.८.२ 


बारूद वाली रस्सी जलाकर शत्रुसेना को दुर्गन्ध से व्याकुल कर दो । 


, ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते । ५.६.९ 


ब्रह्मास्त्र और तपरूपी अस्त्र बड़े अस्त्र हैं । 


. ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे । ५.८.६ 


उन्होंने रक्षार्थ ज्ञान को कवच बनाया । 


« भयममित्रेषु नि दध्मसि अवैनान्‌ दुन्दुभे जहि | ५.२१.१ 


हम दुन्दुभि के द्वारा शत्रुओं को भयभीत करते हैं । वह इन्हें मारे । 


. भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतभृष्टीरयस्मयीः । ४.३७.८ 


इन्द्र के भयंकर अस्त्र सौ नोकवाले और लोहे के बने हैं । 


. मर्माणि ते वर्मणा छादयामि । ७.११८.१ 


कवच के द्वारा तेरे मर्मस्थलों को ढकता हूँ । 


- महित्वमस्तु वज्जिणे । २०.७१ .१ 


व्रंधारी को महत्त्व प्राप्त होता है । 


, मामीषां मोचि कश्चन । ३.१९.८ 


शत्रुओं में से किसी को जीवित न छोड़ो । 

मित्रैरमित्राँ अव जङ्घनीहि । ५.२०.८ 

मित्रों की सहायता से शत्रुओं को मार डालो । 

मुहयन्त्वेषां बाहवश्चित्ताकूतं च यद्‌ हृदि | ११.९.१३ 
संमोहन अस्त्र से शत्रुओं के बाहु और हृदय के विचार निष्क्रिय हो जाएँ। 
मेनिः शतवधा हि सा । १२.५.१६ 

वह वज्र सैकड़ों लोगों को मारने वाला है । 

यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌ । ३.२.६ 

तामस अन्त्र से व्यक्ति एक-दूसरे को नहीं पहचान पाते । 
वज्रेण त्रिषन्धिना । ११.१०.३ | 

यह वज्र तीन जोड़ों वाला है । 
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शस्त्रास्त्र, आयुध 


« वज्रेण शतपर्वणा तीक्ष्णेन क्षुर भृष्टिना । १२.५.६६ 


इस चन्र में सौ गाँठ हैं । यह तीक्ष्ण और क्षुरवतू नोकीला है | 
वज्रेण शतपर्वणा, शिरो बिभेद वृष्णिना । २०.१०७.३ 
इन्द्र ने सौ गाँठ वाले वज्र से वृत्र का सिर काटा । 

वर्मा सीव्यध्वं बहुला पुरूणि । १९.५८.४ 

युद्ध के लिए बहुत से कवच सीकर रखो । 

वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचम्‌ । ५.२०.११ 

दुन्दुभि एक वक्ता के तुल्य अपनी ध्वनि से उत्साह भर दे । 
वि व्यचद्‌ वज्रो हरितो न रंह्या | २०.३०.४ 

सुनहरा वज्र प्रबल वेग से चलाया जाता है । 

विहृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे | ५.२१.१ 

हे दुन्दुभि ! शत्रुओं में निराशा और व्याकुलता भर दो । 
व्याकूतय एषामिताथो चित्तानि मुह्यत । ३.२.४ 

संमोहन अस्त्र शत्रुओं के विचारों और मन को मुग्ध कर दे । 
शितिपदी सं द्यतु शरव्येयं चतुष्पदी । ११.१०.६ 

सफेद एवं चार नोक वाली बाणपंक्ति शत्रुओं को नष्ट कर दे । 
शुचा विध्य हृदयं परेषाम्‌ | ५.२०.३ 

दुन्दुभि का शब्द शत्रुओं के हृदय को शोक से भर दे । 
संग्रामजित्‌ संशितो ब्रह्मणासि | ५.२०.१० 

हे दुन्दुभि! तुम युद्ध-विजयी हो, दक्षता से बनाए गए हो । 

स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी । १९.१३.५४ 


वह इन्द्र बाण और तरकशधारी वीरों से शत्रुओं को वश में करता है | 


स चित्तानि मोहयतु परेषाम्‌ । ३.२.१ 
अग्नि संमोहन अस्त्र से शत्रुओं के हृदय मुग्ध कर दे । 


सप्त जातान्‌ न्यर्बुद उदाराणां समीक्षयन्‌ । ११.९.६ 


हे सेनापति! तुम सात प्रकार के विस्फोटक पदार्थों का निरीक्षण करो। . 


१३० अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१६०४. सहस्रशोका अभवद्‌ हरिंभरः । २०.३०.४ 

पीले रंग वाला वज्र सहस्र किरण वाला हो गया । 
१६०५. सिंह इव जेष्यन्‌ अभि तंस्तनीहि | ५.२०.१ 

विजय करते हुए शेर के तुल्य गरजो । 
१६०६. सो अस्य वज्रो हरितो य आयसः । २०.३०.३ 

इन्द्र का वज़ पीला है और लोहे का बना है । 
१६०७. स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे । १०.१.२० 

उत्तम लोहे की बनी तळवारें हमारे घरों में हैं । 

(जञ) विजय 

१६०८. अजैष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयम्‌ । १६.६.१ 

हमने आज विजय पाई , धन प्राप्त किया और निष्पाप हुए । 
१६०९. अभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरातीः । १६.९.१ 

मैं सारी शत्रुसेना पर विजय प्राप्त करूँ। 
१६१०. इतो जयेतो विजय संजय । ८.८.२४ 

इधर , उधर , सभी ओर से विजय प्राप्त करो । 
१६११. इन्द्रस्य वीर्य स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ । १०.५.१ 

हे वीरो! तुम इन्द्र की शक्ति हो तुम इन्द्र के धन हो । 
१६१२. इन्द्रस्यौज स्थ `` इन्द्रस्य बलं स्थ | १०.५.१ 

हे वीरो! तुम इन्द्र के तेज हो, तुम इन्द्र के बल हो । 
१६१३. कण्वानो अन्यानधरान्‌ सपत्नान्‌ | २.२९.३ 

यह वीर अन्य शत्रुओं को भी पराजित करे । 
१६१४. जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र । २.२९.३ 

र | यह वीर अपने बल से जीतकर शत्रुओं के क्षेत्र अपने अधिकार में 


१६१५. जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु । ७.११८.१ 
हे राजा! तेरी विजय पर देवता प्रसन्न हों । 
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१६१९. 


१६२०. 


१६२१. 


१६२२. 


१६२३. 


१६२४. 


१६२५. 


१६२६. 


१६२७. 


विजय , सभा , समिति, संसद्‌ १३१ 


जितमस्माकम्‌ उदूभिन्नमस्माकम्‌ | १०.५.३६. 

हमारी विजय हो, हमारा प्रभाव बढ़े । 

जितमस्माकम्‌ ` ` ` तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकम्‌ । १६.८.१ 
हमारी विजय हो, हमारा तेज और ज्ञान बढ़े । 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वा युनज्मि | १०.५.२ 

विजय के सुयोग के लिए तुम्हें क्षात्रशक्ति से युक्त करता हूँ । 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनज्मि | १०.५.१ 

विजय के सुयोग के लिए तुम्हें ब्रह्मशक्ति से युक्त करता हूँ । 
जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु | १०.५.६ 
विजय के सुयोग के लिए सभी जनों का सहयोग प्राप्त हो । 
पृथिवीमनु वि क्रमेऽहम्‌ । १०.५.२५ 

मैं सारी पृथिवी पर पराक्रम करता हूँ। 
पृथिवीसंशितोऽग्नितेजाः । १०.५.२५ 

हे वीर ! तू पृथिवी पर तेजस्वी और अग्नि-तुल्य पराक्रमी है । 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः । ५.३.१ 

मुझ वीर को चारों दिशाएँ प्रणाम करें । 

वयं जयेम त्वया युजा । ७.५०.४ 

हे इन्द्र ! हम तेरे साथ रहकर विजयी हों । 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा । १०.५.२५ 

हे वीर ! तुम विष्णु के तुल्य पराक्रमी और शत्रुनाशक हो । 
सर्वान्‌ समागा अभिजित्य लोकान्‌ | १२-३-३६ 

तुम लोग सारे लोकों को जीतकर यहाँ एकत्र हुए हो । 

(ट) सभा, समिति, संसद्‌ 

असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं व्यनाशयः २०.२९.५ 

इन्द्र अकर्मण्यों की संसद्‌ को छिन्नभिन्न करके नष्ट कर देता है। 
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१६४०. 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु । ७.१२.३ 
हे इन्द्र! मुझे इस सारी संसद्‌ में भाग्यशाली बना दो । 


एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । ७.१२.३ 

मैं संसद्‌ में वैठे सभी सदस्यों का तेज और ज्ञान हर लेता हूँ । 
चारु वदानि पितरः संगतेषु । ७.१२.१ 

हे ज्ञानी सदस्यो ! मैं सभा में उत्कृष्ट भाषण दूँ । 

तद्‌ व आवर्तयामसि मयि वो रमतां मनः । ७.१२.४ 

मैं सदस्यों का मन खींच लेता हूँ । वे मेरी बात सुनें । 

तस्य प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति । २.२७.७ 

हे इन्द्र! जो हमें हराना चाहता है, उसको निरुत्तर कर दो । 
ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह । ६.८८.३ 

हे राजा! समिति तेरे स्थायित्व के लिए हो । 

नेच्छत्नुः प्राशं जयाति । २.२७.१ 

प्रतिवादी शत्रु मुझ वादी को न जीत सके । 

प्रजापतेर्दुहितरी संविदाने । ७.१२.१ 

सभा और समिति राजा की पुत्री हैं । उनमें सामंजस्य हो । 
प्र ते महे विदथे शंसिषम्‌ । २०.३०.१ 

मैं बड़े विदथ (सभा) में तुम्हारी प्रशंसा करूँ । 

प्राशं प्रतिप्राशो जहि । २.२७.१ 

हे राजा! मुझ वादी के लिए प्रतिवादी को नष्ट (निरुत्तर) कर्‌ दो । 
प्राशि मामुत्तरं कृधि | २.२७.७ 

प्रश्न करने में मुझे प्रतिवादी से उत्कृष्ट बना दो । 

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि । २०.१३.३ 

इस राजा की संसद्‌ में हमारी बुद्धि उद्बुद्ध रहे । 

यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असत्‌ । ३.२०.६ 
हमारे सारे व्यक्ति संमेलन में सद्भाव वाले हों । 


so ललल 


सभा , समिति , संसद्‌ . सुरक्षा 


१६४१. यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु । १८.१.२६ 
हे अग्नि! यह समिति विद्वानों में दिव्य गुणवाली हो । 
१६४२. यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा | ७.१२.४ 
सदस्यो का इधर-उधर गया मन मेरी ओर बँध जाए । 
१६४३. यमस्यामी सभासदः । ३.२९.१ 
ये राजा के मनोनीत सदस्य हैं । 
१६४४. यस्मिन्‌ विश्वा'` ` रणन्ति सप्त संसदः | २०.११०.२ 
राजा के शासन में सात संसद्‌ आनन्द से रहती हैं । 
१६४५. ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः | ७.१२.२ 
इस सभा में जो सभासद्‌ हैं वे मेरे कथन से सहमत हों । 
१६४६. येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्‌ । ७.१२.१ 
मैं जिससे संगति करूँ, वह मुझे उत्तम शिक्षा दे । 
१६४७. विदूम ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । ७.१२.२ 
हे सभा! में जानता हूँ, तुम्हारा निर्णय सर्वमान्य होता है । 
१६४८. सभा च मा समितिश्चावताम्‌ । ७.१२.१ 
सभा और समिति मुझ वक्ता की रक्षा करें । 
१६४९. सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः । ९.५५.५ 
सभी सभ्य और सभासद्‌ सभा की मर्यादा की रक्षा करें । 
१६५०. स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु | १३.१.१३ 
परमात्मा समिति के लिए मुझे सब प्रकार से उन्नत करे । 
(5) सुरक्षा 
१६५१. अग्निं ते वसुवन्तमृच्छन्तु | १९.१८.१ 
पापी लोग वसुओं से युक्त अग्नि में नष्ट हों । 


१६५२. अग्निर्मा पातु वसुभिः पुरस्तात्‌ । १९.१७.१ 
वसु देवों के साथ अग्नि मेरी पूर्व दिशा से रक्षा करे । 


~) 


००७ 


१३४ अथर्ववेद-सु भाषितावली 


१६५३. अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः । ८.१.१२ 
अन्तरिक्ष दिव्य अस्त्रो से तेरी रक्षा करे । 
१६५४. अप न्यधुः पौरुषेयं वधम्‌ । १९.२०.१ 
देवगण पुरुष द्वारा चलाए शस्त्र से मेरी रक्षा करते हैं । 
१६५५. अश्विनावभितः शर्म यच्छताम्‌ । १९.२७.१५ 
अश्विनी मुझे चारों ओर से अभय दें । 
१६५६. आयुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः । ६.४१.३ 
हे देवो! उत्तम जीवन के लिए हमें दीर्घ आयु दो । 
१६५७. आरात्‌ शरव्या अस्मदू विषूचीरिन्द्र पातय । १.१९.१ 
हे इन्द्र चारों ओर से आनेवाले बाणों को हमसे दूर रख । 
१६५८. आरेऽसावस्मदस्तु हेतिः । १.२६.१ 
हे देवो ! यह घातक अस्त्र हमसे दूर रहे । 
१६५९. इतश्च यदमुतश्च यद्‌ वधं वरुण यावय । १.२०.३ 
हे वरुण ! इधर-उधर से आनेवारे घातक अस्त्रों को हमसे दूर रख । 
१६६०. इन्त्रस्त्रातोत वृत्रहा ' ` ` वरेण्यः | १९.१५.३ 
इन्द्र रक्षक , शन्नुनाशक और श्रेष्ठ है । 
१६६१. इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामः । १९.४६.४ 
हम आत्मशक्ति कें कवच से तुझे ढकते हैं । 
१६६२. इन्द्रो यच्चक्रे वर्म तदस्मान्‌ पातु विश्वतः | १९.२०.३ 
इन्द्र ने जो कवच दिया है, वह सब ओर से हमारी रक्षा करे । 
१६६३. गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ । ८.१.१३ 
सुरक्षा और जागरूकता -तेरी रक्षा करें । 
१६६४. तस्मै आत्मानं परि ददे । १९.१७.१ 
मैं अग्नि को आत्म-समर्पण करता हूँ । 
१६६५. तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु । १९.२०.२ 
सभी प्रकार के सुरक्षा-कवच मुझे प्राप्त हों । 
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१६७८ 


सुरक्षा 


« तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः । ८.१.५ 
जल तेरे लिए अमृतरूप होकर बरसे । 
« तुभ्यं वातः पबतां मातरिश्वा । ८.१.५ 
अन्तरिक्ष में व्याप्त वायु तुझे पवित्र करे । 
« त्रायध्वं नो अघविषाभ्यो वधाद्‌ विश्वे देताः । ६.९३.३ 
विषयुक्त घातक शस्त्रों से सारे देव हमारी रक्षा करें । 
- त्वं नो गापाः परि पाहि विश्वतः । ५.३.२ 
हे रक्षक अग्नि! तुम हमारी सब ओर से रक्षा करो । 
श निवात इद्‌ वः शरणे स्याम । ६.५५.२ 
हे देवो! इम तुम्हारे वातानुकूलित घर में रहें । 
- परि णः पाहि यदू धनम्‌ । २.७.४ 
यह मणि हमारे धन की रक्षा करे । 
« परिपाणमसि परिपाणं मे दाः । २.१७.७ 
हे प्रभो ! तुम संरक्षक हो , मुझे सुरक्षा प्रदान करों | 
« पितेद पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ | २.१३.१ 
हे अग्नि! तुम पिता की तरह इस बालक की रक्षा करो । 
« पूषास्मान्‌ परि पातु मृत्योः | १९.२०.१ 
पूषा देव हमारी मृत्यू से रक्षा करे । 
« प्राणापानौ मृत्योर्मा पातम्‌ । २.१६.१ 
प्राण और अपान शक्तियाँ मेरी मृत्यु से रक्षा करें । 
„ भूम्या रक्षन्त्वग्नयः । १९.२७.१५ 
अग्नि देव भूमि पर मेरी रक्षा करें । 
.मात्वानि क्रन्‌ पूर्वचित्ता निकारिणः । ७.८२.३ 
पहले से विचार बनाने वाले शत्रु तुम्हें न दबा सर्के । 
. मा नो दुशंस ईशत । १९.४७.६ 
दुर्भावयुक्त पापी हमारे ऊपर अधिकार न कर सकें । 


१३६ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१६७९. मा नो हासिषुर्क्रूषयो देव्याः । ६.४१.३ 
प्राणरक्षक दिव्य सप्तर्षि हमारा साथ न छोड़ें । 
१६८०. मा प्राणं मायिनो दभन्‌ । १९.२७.५ 
मायावी दुष्ट मेरे प्राणों (आत्मा) को न दबा सकें । 
१६८१. मा हरो मायिनो दभन्‌ । १९.२७.६ 
मायावी दुष्ट मेरे बल को न दबा सकें | 
१६८२. मेमं प्रापत्‌ पौरुषेयो वधो यः । १.३०.१ 
पुरुषों का शस्त्रप्रहार इस तक न पहुँचे । 
१६८३. मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिः । १.३०.१ 
सगा संबन्धी या पराया व्यक्ति इसे हानि न पहुँचा सके । 
१६८४. ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजाः । ६.४१.३ 
प्राण हमारे शरीर के रक्षक हैं और हमारे शरीर से संबद्ध हैं । 
१६८५. ये माघायवः प्राच्या दिशोऽभिदासात्‌ । १९.१८.१ 
जो पापी मुझे पूर्व दिशा से दबाना चाहते हैं, वे नष्ट हों । 
१६८६. रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी । ८.१.१२ 
द्युलोक और पृथिवी तेरी रक्षा करें। 
१६८७. रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत । १९.४७.६ 
रात्रि रक्षा करे । कोई पापी हमें न दबा सके । 
१६८८. वर्म मे द्यावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्य: | १९.२०.४ 
द्यावापृथिवी , दिन और सूर्य मेरे रक्षक कवच हैं । 
१६८९. वायुर्नः पातु सविता भगश्च । ६.५३.१ 
वायु सूर्य और ऐश्वर्यदेव हमारी रक्षा करें । 
१६९०. वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ । १.२०.३ 
हे वरुण! हमें महान्‌ सुख दो । घातक अस्त्रों को हमसे दूर रखो । 
१६९१. विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाहि । २.१६.५ 
हे विश्वंभर ईश! सभी प्रकार की सुरक्षा से मेरी रक्षा करो । 


सुरक्षा , शत्रुनाशन 


१६९२. विश्वे देवा वसवो रक्षतेमम्‌ । १.३०.१ 
सभी देवता और वसुगण इसकी रक्षा करें | 
१६९३. शरुमस्मदू यावय दिद्युमिन्द्र । १.२.३ 
हे इन्द्र! तेजोमय घातक बाण को हमसे दूर रख । 
१६९४. स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा । ७.६३.१ 
वह अग्नि हमारी सारी विपत्तियों को दूर करे । 
१६९५. स मा रक्षतु स मा गोपायतु । १९.१७.१ 
अग्नि मेरी रक्षा और सुरक्षा करे । 
१६९६. स मा वधीत्‌ पितरं `` ` मा मातरम्‌ । ६.११०.३ 
वह बालक अपने माता-पिता को हानि न पहुँचावे । 
१६९७. सूर्य चक्षुषा मा पाहि । २.१६.३ 
हे सूर्य ! मुझे उत्तम दर्शनशक्ति देकर तेरी रक्षा करो । 
१६९८. सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च । ८.१.१२ 
सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें । 
१६९९. सूर्यस्ते तन्वे शं तपाति । ८.१.५ 
सूर्य की किरणें तेरे शरीर के लिए सुखद हों । 
(ड) शत्रुनाशन 
१७००. अक्ष्यौ च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । ४.३.३ 
हे व्याघ्र ! हम तेरे आँख-मुँख को फोड़ देंगे । 
१७०१. अग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्ताम्‌ । ४.४०.१ 
वे शत्रु अग्नि में पड़कर नष्ट हो जाएँ । 
१७०२. अग्ने जातान्‌ प्रणुदा मे सपत्नान्‌ । ७.३४.१ 
हे अग्नि! तुम मेरे सभी शत्रुओं को दूर हटा दो । 
१७०३. अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान्‌ द्वेष्टि । २.१९.१ 
हे अग्नि! जो हमसे देष करता है, उसको नष्ट कर दो । 
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अग्ने यत्ते तेजरतेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि । २.१९.५ 

हे अग्नि! तुम अपने तेज से हमारे द्वेषी को निस्तेज कर दो । 

अजैषं सर्वानाजीन्‌ वो नश्यतेतः सदान्वाः । २.१४.६ 

हे दानवी भावनाओ ! मैने तुम्हारे सार युद्ध जीते हैं , तुम यहाँ से भाग जाओ। 

अत्रैनानिन्दर वृत्रहन्‌ उग्रो मर्माणि विध्य । ५.८.९ 

हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! तुम उग्र होकर इन शत्रुओं के मर्मस्थळ बीध दो । 
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवः । ७.३४.१ 

हे अग्नि! तुम हमारे आक्रामकों को पर से कुचल दो । 

अधस्पदं द्विषतस्पादयामि । ११.१.१२ 

मैं शत्रुओं को पर से कुचलता हूँ । 

अभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरातीः । १०.५.३६ 

मैंने सारी शत्रुसेना को पराजित किया है | 

अरातिर्नो मा तारीत्‌ । २.४.७ 

शत्रु हम पर आक्रमण न कर सके । 

असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात्‌ । ८.५.१७ 

हमारे नीचे और ऊपर की ओर कोई शत्रु न हो । 

आथर्वणमसि व्याघ्रजम्भनम्‌ । ४.३.७ 

हे मन्त्र ! तुम व्याघ्र को मारनेवाली आथर्वण विद्या हो । 

अरात्‌ चिद्‌ द्वेषः सनुतर्युयोतु | २०.१२५.७ 

इन्द्र ! द्वेषकर्ताओं को दूर से ही लुप्त कर दो । 

आरात्‌ शत्रुम्‌ अप बाधस्व दूरम्‌ । २०.८९.७ 

शत्रु को मारकर दूर से दूर भगा दो । 

आरे शत्रु कृणुहि सर्ववीरम्‌ । ७.८.१ 

शत्रु को सपरिवार दूर भगा दो । 

इन्द्र इव दस्यून्‌ अव धूनुष्व पृतन्यतः । १९.४६.२ 

तुम आक्रामक शत्रुओं को इन्द्र की तरह कंपा दो । 
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१७१७. इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरे भ्यः । ६.६५.३ 
इन्द्र ने सर्वप्रथम असुरों को निहत्था बनाया था । 
१७१८. इन््रो मरुत्वानादानम्‌ अमत्रेभ्यः कृणोतु नः । ६.१०४.३ 
मरुतों के साथ इन्द्र हमारे शत्रुओं की धर-पकड़ करे । 
१७१९. ओजो दासस्य दम्भय । ७.९०.१ 
शत्रु का तेज नष्ट कर दो । 
१७२०. कृन्त मे सर्वान्‌ दुहार्दः । १९.२८.८ 
हे दर्भमणि ! मेरे सारे शत्रुओं को काटकर फेंक दो । 
१७२१ , क्षिणामि ब्रह्मणामित्रान्‌ उज्नयामि स्वानहम्‌ । ३.१९.३ 
मैं मंत्रशक्ति से शत्रुओं को नष्ट करता हूँ और स्वजनों को उठाता हूँ। 
१७२२. गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन । ८.४.१८ 
राक्षसों को पकड़ो और उन्हें पीस दो । 
१७२३. चक्षुषा मनसा `` ` ` `यो अघायुरभिदासात्‌ । ५.६.१० 
जो पापी हमें आँख या मन से दबाना चाहता है, उसे नष्ट कर दो | 
१७२४. जहि मे सर्वान्‌ दुहार्दः । १९.२९.९ 
हे दर्भमणि ! मेरे सारे शत्रुओं को नष्ट कर दो । 
१७२५. ता इन्द्रो वज्रेणाधि तिष्ठतु | २.१४.४ 
इन्द्र उन पापियों पर वज्र से आक्रमण करे । 
१७२६. तानू प्रतीचो निर्दह जातवेदः | ७.१०८.२ 
हे अग्नि! तुम उन आक्रामकों को भस्मसात्‌ कर दो | 
१७२७. तेऽधराञ्चः प्र प्रवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । ३.६.७ 
बन्धन से छूटी नीका की तरह शत्रु नीचे की ओर वह जावें | 
१७२८. तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ । ६.६७.२ 
इन्द्र आग्नेय अस्त्र से मूर्चिछत शत्रुओं के प्रमुखों को मार डाले । 


१७२९. त्वं तानग्ने मेन्यामेनीन्‌ कृणु । ५.६.१० 
हे अग्नि! तुम अपने अस्त्र से शत्रुओं को निःशस्त्र कर दो । 
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१७३०. त्वया वयं शाशदूमहे रणेषु । ५.२.५ 

परमात्मा की सहायता से हम युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करें । 
१७३१. दैवीर्मनुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत । १.१९.२ 

मनुष्यों के दिव्य वाण हमारे शत्रुओं को बींधें । 
१७३२. निरमुं नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । ६.७५.१ 

जो शत्रु हमपर आक्रमण करता है, उसे घर से बाहर निकाल दो । 
१७३३. निर्वो गोष्ठादजामसि निरक्षात्‌ निरुपानसात्‌ । २.१४.२ 

हम राक्षसियां को गोशाला , द्यूतशाला और भंडार से निकालते हैं । 
१७३४. निर्वो मगुन्द्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे । २.१४.२ 

हे राक्षसियों की पुत्रियाँ ! हम तुम्हें घर से निकालते हैं । 
१७३५. निईस्तः शत्नुरभिदासन्‌ अस्तु । ६.६६.१ 

आक्रमणकारी शत्रु निहत्था हो जाए । 
१७३६. निर्हस्ताः सन्तु शत्रवः । ६.६६.३ 

शत्रु निहत्थे हो जाएँ । 
१७३७. नि शिशीतमत्रिणः ।१८.४.१ 

शोषकवर्ग को सताकर निर्बल कर दो । 
१७३८. नीचैः पद्यन्ताम्‌ `` ये नः सूरिं `` पृतन्यान्‌ । ३.१९.३ 

जो हमारे विद्वान्‌ पर आक्रमण करें, वे अधःपतित हो जाएँ । 
१७३९. न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः । ८.४.१ 

हे बलवान्‌ इन्ट्रःसोम ! तुम अज्ञान बढ़ाने वालों को पतित कर दो । 
१७४०. परेणैतु पथा वृकः परमेणोत तस्करः । ४.३.२ 

भेड़िया और चोर दूरगामी मार्ग से भाग जाएँ | 
१७४१. पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यताम्‌ । २.१२.२ 

जो हमारे मन को दुःख देता है, वह पाशबद्ध होकर दुर्गति में पड़े । 
१७४२. पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातनं मे दाः । २.१८.४ 

अग्नि पिशाच-नाशक है , मुझे पिशाच-नाशन की शक्ति दे । 
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बर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हयः । २०.२१ .६ 

हे इन्द्र तूने यज्ञकर्ता के छिए हजारों पापियों को मारा । 
बृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन । ८.८.१९ 

ब्रह्मास्त्र से पीड़ित इन शत्रुओं में से किसी को जीवित न छोड़ो । 


. भिन्धि विश्वा अप दिषः । २०.४३.१ 


सारे शत्रुओं को नष्ट कर दो । 


भूतपतिर्निरजतु इन्द्रश्चेतः सदान्वाः । २.१४.४ 
रुद्र और इन्द्र यहाँ से दानवों को बाहर निकालें । 


« मा नस्तारिषुरभिमातयः । २.७.४ 


अभिमानी शत्रु हम पर आक्रमण न कर सकें । 


. मा नो विदन्‌ विव्याधिनः । १.१९.१ 


कष्टदायक शत्रु हम तक न पहुँच सकें । 


« मुह्यन्त्वद्यामूः सेना अमित्राणाम्‌ । ६.६७.१ 


ये शत्रुओं की सेनाएँ किंकर्तव्यविमूढ हो जाएँ । 

मृत्योरोषमा पच्यन्तां क्षुधं सेदिं वधं भयम्‌ । ८.८.१८ 
शत्रुसेना मृत्युकष्ट , भूख . ग्लानि , वध और भय को प्राप्त हो । 
यथा हनाम सेना अमित्राणां सहस्रशः । ८.८.१ 

हम शत्रुओं के हजारों सैनिकों को मार डालें । 

यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तमत्त । २.२४.१ 

हे पापियो ! तुम जिसके हो या जिसने तुम्हें भेजा है, उसको ही खा जावो। 
युयुतं या अरातयः । २०.१३९.१ 

जो शत्रु हैं, उन्हें दूर हटावो । 

येन नः सपत्ना अप ते भवन्तु । ५.३.१० 

जो हमारे शत्रु है, वे दूर हो जाएँ । 

येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌ । ६५७-३ 

देवों ने आत्मिक बल से असुरों का बल छीना लिया । 


१४२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१७५६. रक्षोभ्यो वधमस्यतम्‌ अशनिं यातुमद्भ्यः । ८.४.२५ 

राक्षसो पर अस्त्र और पापियों पर वज्र फेंको । 
१७५७, रूद्रः शरव्ययैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु | १.१९.३ 

रुद्र बाण से मेरे इन शत्रुओं को बींध दे । 
१७५८. वज्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति । ६.६.२ 

वज्र से दुष्ट का मुँह तोड़ दो , वह खिन्न होकर भाग जाए । 
१७५९. वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । १.२१.२ 

हे राजा ! तुम हमारे शत्रुओं को मार दो और आक्रामकों को नीचा दिखावो। 
१७६०. वृश्चामि तं कुलशेनेव वृक्षम्‌ । २.१२.३ 

मैं पापी को काटकर फेंक देता हूँ, जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ को । 
१७६१. वृश्चामि शत्रूणां बाहून्‌ । ६.६५.२ 

मैं शत्रुओं के हाथ काटकर फेंक देता हूँ । 
१७६२. शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं जघान शक्रः । ८.८.७ 

इन्द्र ने सैकड़ों , हजारों , लाखों और करोड़ों शत्रुओं को मारा । 
१७६३. सपत्नेषु वज्रमर्पयैतम्‌ । १०.९.१ 

तुम शत्रुओं पर अपना वज्र फेंको । 

(ढ) राजस्व, कर 

१७६४. इमा विशो अभि हरन्तु ते बलिम्‌ । १९.४५.४ 

ये प्रजाएँ तुझे कर दें । 
१७६५. पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपाः । ३.४.७ 

राजा के पास कर के विविध और अनेक प्रकार के मार्ग हैं । 
१७६६. बहुं बिं प्रति पश्यासा उग्रः । ३.४.३ 

उग्र राजा अनेक प्रकार से कर के ढंग निकाठता है | 
१७६७. वैवस्वतः कृणवद्‌ भागधेयम्‌ । ६.११ ६.२ 

सूर्यपुत्र राजा यम ने कर का ढंग निकाला । 


१७६८, 


१७६९. 


१७७०. 


१७७१. 


१७७२. 


१७७३. 


१७७४. 


१७७५, 


१७७६ 


१७७७. 


१७७८. 


१७७९ 


न्याय एवं दंडविधान 


सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु । ११.१.६ 

अग्नि तेरे सजातीय लोगों का करदाता बनावे । 

सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । ३.४.७ 

कर के सभी प्रकार मिलकर तुझ राजा के लिए शुभ हों । 
(ण) न्याय एवं दंड-विधान 

अग्निस्तुरीयो यातुहा । १.१६.१ 

चतुर्थ अग्नि (राजा) पापियों का नाशक है । 

अयस्मयैः पाशैरङ्किनो ये चरन्ति । १९.६६.१ 

पापी मायावी लोहे की बेड़ियाँ हाथ में डालकर चरते हैं । 

अयोजाला असुरा मायिनः । १९.६६.१ 

मायावी असुरों के हाथ में लोहे की बेड़ियाँ होती हैं । 

अस्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌ । ६.१३४.१ 

यह वज्र शत्रुराजा के राज्य और जीवन दोनों को हर छे । 

आहु ष्टेनमंथो अहिं यातुधानमथो वृकम्‌ | ४.३.४ 

हम चोर, साँप, मायावी और भेड़िये को नष्ट करते हैं । 

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतम्‌ । ८.४.१ 

इन्द्र और सोम राक्षसों को तपार्वे और नष्ट करें । 


« इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु | ८.४.२ 


इन्द्र-सोम दुर्जन पापी को तिरस्कृत करें । वह सदा संतप्त रहे । 
इन्द्रो वज्रेण हन्तु तम्‌ । ४.३.५ 

इन्द्र (राजा) चोर को वज्र से मार दे । 

उदितस्त्रयो अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुषो वृकः । ४.३.१ 

व्याघ्र , चोर और भेड़िया, ये तीनों यहाँ से भगा दिए गए हैं । 


, तं त्वा सीसेन विध्यामः । १.१६.४ 


पापी को सीसे की गोली से मारते हैं । 


१४ 


१४४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१७८०. तं वधेयं `` ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या । १०.५.१५ 
पापी को मंत्रशक्ति , कर्म और अस्त्र से मार दें । 
१७८१. दुर्हादों दिषतः शिरः,अपि वृश्चाम्योजसा ।१०.६.१ 
मैं दुष्ट शत्रु का सिर अपने बल से तोड़ देता हूँ । 
१७८२. पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । २.२४.१ 
पापी , उनके अस्त्र और चोर यहाँ से लौट जावें । 
१७८३. प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथाशिषत्‌ । १९.४९.१० 
चोर के हाथ-पैर काट दो , जिससे वह जीवित न रहे । 
१७८४. ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे ` ` 'देषो धत्तम्‌ | ८.४.२ 
इन्द्र-सोम ब्रह्मदेषी और मांसाहारी पर अपना क्रोध दिखावें । 
१७८५. ब्रह्मदिषे शोचय क्षामपश्च । २०.३६.८ 
ब्रह्मदेषी को पृथिवी और जल दुःख देते हैं । 
१७८६. आतृव्यक्षयणमसि आतृव्यचातनं मे दाः । २.१८.१ 
हे अग्नि! तुम शब्रुनाशक हो । मुझे शब्रुनाशन की शक्ति दो । 
१७८७. मे शत्रोर्मूर्धानं विष्वग्‌ भिन्धि । ३.६.६ 
तुम मेरे शत्रु का सिर चारों ओर से फोड़ दो । 
१७८८. मैषामग्ने वास्तु भून्मो अपत्यम्‌ | ७.१०८.१ 
हे अग्नि! इन पापियों का न घर हो और न संतान । 
१७८९. यतू संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः । ४.३.७ 
जो नियंत्रण में हैं, उन्हें न छोड़ो । जो छूटे है, उन्हें नियंत्रण में रखो। 
१७९०. यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्‌ । १.१६.४ 
यदि न हा गाय, घोड़े या व्यक्ति को मारते हो तो सीसे से हम तुम्ह 
मार 


१७९१. यश्च दिषन्‌ शपाति नः, देवास्त सर्वे धूर्वन्तु । १.१९.४ 
जो द्वेष से हमें गाली देता है, उसे देवता नष्ट करें । 


न्याय एवं दंड-विधान 


१७९२. यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । ४.३.५ 
यहाँ जो चोर आता है, वह पिट कर लौटता है । 


१७९३. यो अद्य स्तेन आयति “' प्र ग्रीवाः प्र शिरो हनत्‌ । १९.४९.९ 


यहाँ जो चोर आता है, उसका गर्दन और सिर काट दो । 
१७९४. यो जिनाति तमिज्जहि । ६.१३४.३ . 
जो शत्रु हानि पहुँचाता है, उसे जान से मार दो । 
१७९५. यो नः स्वो यो अरणः ` `` अस्माँ अभिदासति । १.१९.३ 
जो हमारा संबन्धी या पराया हमें दबाता है, रुद्र उसे नष्ट कर दे | 
१७९६. यो नो द्वेष्टि अधरः सस्पदीष्ट । ७.३१.१ 
जो हमसे देष करता है, उसकी अधोगति हो । 
१७९७, यो मलिम्छुरुपायति स संपिष्टो अपायति । १९.४९.१० 
जो चोर यहाँ आता है, वह खूब पिटकर यहाँ से लौटता है । 
१७९८. यो बः प्राहैत्‌ तमत्त । २.२४.१ 
तुम पापियों को जिसने भेजा है, तुम उसी को खा जावो । 
१७९९. योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ` `` `तं वो जम्भे दध्मः । ३.२७.१ 
जो हमसे द्वेष करता है, उसको ईश्वर के दंडविधान पर छोड़ते हैं । 
१८००. रात्रीहि तानसुतपा य स्तेनः । १९.४९ .७ 
रात्रि चोरों के प्राणों को संतप्त करने वाली हो । 
१८०१. शत्रूयतामा भरा भोजनानि । ७.७३.९ 
शत्रुता करने वालों का भोजन (राशन) छीन लो । 
१८०२. स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु । १०.५.२५ 
द्वेषी व्यक्ति जीवित न रहे, उसके प्राण निकल जाएँ । 
१८०३. सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ ` ` ` यातुचांतनम्‌ । १.१६.२ 
 उइ्‌न्द्रने मुझे पापियों को मारने के लिए सीसे की गोली दी है । 
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१८१५ 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


(६) अर्थशास्त्रीय 
(क) ऐश्वर्य, समृद्धि 
- अधा वयं भगवन्तः स्याम । ७.७३.१० 
हम ऐश्वर्य वाले हों । 
- अनूनं दर्श मा कृधि प्रजया च धनेन च । ७.८१.३ 
हे नवचन्द्र ! तुम मुझे प्रजा और धन से परिपूर्ण करो । 
- अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिः | ६.१२४.३ 
तैल-मर्दन और सुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग समृद्धिसूचक हैं ? 
. अमृतो मर्त्येष्वा । १६.४.२ 
मैं मर्त्य लोगों में अमर हूँ । 
` अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । ७.८२.१ 
हे देवो ! तुम हमें शुभ धन दो । 
- अस्मे रयिं सर्ववोरं नि यच्छतम्‌ । २०.१३.१ 
इन्द्र-बृहस्पति हमें समग्र वीरतायुक्त धन दें । 
« आसाम सर्ववीरा भवाम सर्ववेदसः । १९.४९.६ 
हम वीरपुत्रों वाळे हों और सभी धनों के स्वामी हों । 
« उत नग्ना बोभुवती । १.७.८ 
कृपणता मनुष्य को नंगा कर देती है । 
« उतेदानीं भगवन्तः स्याम । ३.१६.४ 
हम ऐश्वर्य वाले हों । 
° एन्द्र सानसिं रयिं ` `` वर्षिष्ठमूतये भर | २०,७०.१७ 
हे इन्द्र! हमें सुरक्षा के जिए लाभप्रद और वृद्धिशील धन दो । 


- एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्‌ । ३.२४.४ 


हमें सहत्तों धारावाला अक्षय अन्नभंडार प्राप्त हो | 


- कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह । ३.२४.५ 


कृत और करणीय कार्यों में हमें समृद्धि प्राप्त हो । 


ऐश्वर्य , समृद्धि १४७ 


१८१६. गमन्‌ अस्मे वसून्या हि शंषिसम्‌ । २०.९४.५ 
हमारी प्रार्थना है कि हमें सदा समृद्धि मिलती रहे । 
१८१७. चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । २०.७१.१२ 
हे इन्द्र! तुम पुरुषार्थी लोगों को ऐश्वर्य के लिए प्रेरित करो । 
१८१८. तमितू पृणक्षि वसुना भवीयसा । २०.२५.१ 
हे इन्द्र | तुम भक्त को उत्तम धन से पूर्ण कर देते हो । 
१८१९. तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । ७.७३.१० 
तुम्हारा ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ हो । 
१८२०. तुरीयो देवः स नः सुभूतमेह वक्षत्‌ । १.३१.३ 
वह कुबेर देवता हमें रत्नादि से युक्त धन दे । 
१८२१. तेना वयं भगवन्तः स्याम । ३.१६.५ 
हम धन से भाग्यशाली हों । 
१८२२. धनं सरस्वती पयृस्फातिं च धान्यम्‌ । १९.३१.१० 
सरस्वती हमें धन-धान्य और दुग्धादि की समृद्धि दे । 
१८२३. धनस्य मे स्फतिमा दधातु सरस्वती । १९.३१.९ 
सरस्वती हमें धन की समृद्धि दे । 
१८२४. धाता दधातु नो रयिम्‌" `` स नः पूर्णेन यच्छतु । ७.१७.१ 
परमात्मा हमें पूर्णतायुक्त ऐश्वर्य दे । 
१८२५. धाता विश्वा वार्या दधातु । ७.१७.३ 
परमात्मा हमें सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे । 
१८२६. नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ । १६.४.१ 
मैं अपने समकक्षी में समृद्धि का केन्द्र होऊं । 
१८२७. निर्लक्ष्म्यं ललाम्यं निररातिं सुवामसि । १.१८.१ 
हम मस्तक के कुलक्षणों को और 'कृपणता को हटाते हैं । 
१८२८. नू नो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्रा मिमाथाम्‌ । २०.१४३.६ 
«हे अश्विनी देवो! हमें वीर पुत्रयुक्त महान्‌ ऐश्वर्य दो । 


१४८ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


१८२९. नृणां च भगवत्तमः । २.९.२ 
यह मनुष्यों में अत्यन्त भाग्यशाली है । 
१८३०. परोऽपेह्द्यसमृद्धे वि ते हेतिं नयामसि । ५.७.७ 
हे असमृद्धि ! तू दूर जा । तेरे शस्त्रों को हम दूर हटाते हैं । 
१८३१. प्रजया पशुभिर्गृहैर्थनेन | ७.८१.४ 
मैं प्रजा, पशु , गृह और धन से परिपूर्ण होऊँ । 
१८३२. भद्रा इन्द्रस्य रातयः । २०.५८.२ 
इन्द्र (परमात्मा) का दान कल्याणकारी है । 
१८३३. मयि देवा द्रविणमा यजन्ताम्‌ । ५.३.५ 
देवता मुझे धन दें । 
१८३४. सा ते अन्ने प्रतिवेशा रिषाम । १९.५५.१ 
हे अग्नि ! तेरे पड़ौसी हम कभी दुःखित न हों । 
१८३५. मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ । १६.३.१ 
मैं धनवानों में सर्वश्रेष्ठ और समकक्षों में मूर्धन्य होऊं । 
१८३६. यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌ एतावदहमीशीय । २०.८२.१ 
हे इन्द्र तू जितने धन का स्वामी है, उतने का स्वामी मैं भी होऊ । 
१८३७. यदिन्द्राहं यथा त्वम्‌ ईशीय वस्व एक इत्‌ । २०.२७.१ 
हे इन्द्र ! तेरे समान मैं भी ऐश्वर्य का एकमात्र स्वामी होऊँ । 
१८३८. यदू वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌ । २०.४३.२ 
धन पर्वतों में , पृथिवी में और अगाध समुद्र में है । 
१८३९. रयिं दधातु चेतनीम्‌ । ९.४.२१ 
इन्द्र शक्तिवर्धक ऐश्वर्य दे । 
१८४०. रायश्च पोषमुप संव्ययस्व । २.१३.३ 
तुम रायस्पोष (योगक्षेम) को धारण करो । 
१८४१. रायश्च पोषैरभि नः सचताम्‌ । ९.४.२२ 
पशुधन हमको रायस्पोष से युक्त करे । 
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१८५४. 


ऐश्वर्य, समृद्धि १४९ 


रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम्‌ | १८.४.६२ 

पितृगण हमें योगक्षेम से युक्त करें । 

रायस्पोषं यजमानाय धेहि । १९.५२.१ 

संकल्पशक्ति यजमान को रायस्पोष दे । 

रायस्पोषेण सं सृज्‌ । ६.५.२ 

इन्द्र भक्त को योगक्षेम से युक्त करे । 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तः । ३.१५.८ 

हे अग्नि! हम धन-समृद्धि और अन्नादि से प्रसन्न रहें । 

वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । ७.८०.३ 

हम ऐश्वर्य के स्वामी हों । 

वसुमान्‌ भूयासं वसु मयि धेहि । १६.९.४ 

मैं धनवान्‌ होऊं । हे सूर्य ! मुझे ऐश्वर्य दो । 

वसु स्पार्ई तदा भर । २०.४३.१ 

हे इन्द्र! मुझे अत्युत्तम ऐश्वर्य दो । 

वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम | २०.५८.१ 
इन्द्र सभी काल में धन देता है। हम शक्ति से अपना अंश प्राप्त करें| 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिषीय । १६.९.४ 

श्रीवृद्धि के लिए धनवान्‌ होऊं । धन यज्ञ है । मैं धन प्राप्त करूँ । 
विभूतिरस्तु सुनृता । २०.४५.२ 

हमें सत्यनिष्ठ ऐश्वर्य मिले | 

विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत, वसूनि । २०.५८.१ 

परमात्मा के समस्त ऐश्वर्य का उपभोग करो । 

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर | ३.२४.५ 

सौ हाथ से कमाओ और हजार हाथ से बांटो । 

श्रियां मां घेहि भूत्याम्‌ । १२.१.६३ 

हे पृथिवी ! तुम हमें श्री-समृद्धि दो । 
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सं गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु । २०.५६.४ 

तुम दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का धन एकत्र करो । 

सं चोदय `` ` 'राध इन्द्र वरेण्यम्‌ । २०.७१.११ 

हे इन्द्र! हमें श्रेष्ठ धन दो । 

स नो वसून्या भर । ६.६३.४ 

हे अग्नि! तुम हमें ऐश्वर्य दो । 

समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः । ७.८१.४ 

मैं गायों और घोड़ों से पूर्णतया समृद्ध होऊँ । 

सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि । १.१५.३ 

नदी के प्रवाह के तुल्य हमें निरन्तर धन मिळता रहे । 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सूज । ३.१०.३ 
रात्रि हमारी प्रजा को दीर्घायु करके योगक्षेम से युक्त करे । 
सा नो रयिं विश्ववारं नि यच्छात्‌ | ७.४७.१ 
अमावास्या हमें सर्वश्रेष्ठ धन दे । 


हिरण्यं वर्चस्तदु पूत्रिममेव । ६.१२४.३ 
सुवर्ण और तेजस्विता , ये पवित्र करने वाले तत्त्व हैं । 


(ख) धन का उपयोग 
अथ या भद्रा तानि नः प्रजायै । १.१८.१ 
जो शुभ लक्ष्मी है, वह हमारी सन्तान के लिए हो । 
अनृणा अस्मिन्‌ अनृणाः परस्मिन्‌ । ६.११७.३ 
हम इस लोक में और परलोक में कभी ऋणी न रहें । 
अन्यन्रास्मतू सवितस्तामितो धाः । १७.११५.२ 
हे ईश! अपवित्र लक्ष्मी को हमसे दूर रखो । 
अपमित्य धान्यं यज्जघस । ६.११७.२ 
मैने उधार लेकर जो अन्न खाया है, उससे मैं पापी हूँ । 
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धन का उपयोग १५१ 


अपमित्यमप्रतीत्तं यदस्मि । ६.११७.१ 

मैने उधार लिया अन्न नहीं छौटाया है, अतः पापी हूँ । 
अभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । ७.११५.२ 

अपवित्र लक्ष्मी मुझे चिपट गई है, जैसे आकाशबेल वृक्ष से | 
असमातिं गृहेषु नः । ६.७९.१ 

हमारे घरों में धन-धान्य की कभी कमी न हो । 

इदं तदग्ने अनृणो भवामि । ६.११७.१ 

हे अग्नि! मैं ऋण उतार कर उक्रण हो गया हूँ । ठ 

इहैव सन्तः प्रति ददूम एनत्‌ । ६.११७.२ 

हम इस जीवन में ही सारा ऋण उतार देते हैं । 

एकशतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य । ७.११५.३ 

मनुष्य को जन्म के साथ १०० प्रकार की लक्ष्मी मिली है । 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्रिणम्‌ `` ` ईमहे । २०.९.२ 
हम इन्द्र से अन्नयुक्त , शक्तिदायक हजारों प्रकारों का धन माँगते हैं । 
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः | ७,११५.३ 

हम पाप से प्राप्त लक्ष्मी को अपने पास से हटाते हैं । 
तृतीये ठोके अनृणाः स्याम । ६.११७.३ 

तीसरे छोक में भी हम उऋण होकर रहें । 

दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः । ६.७१.२ 

मुझे माता-पिता ने धन दिया है । लोगों ने उसे लेने की स्वीकृति दी है । 
निधिं शेवधिं परि ददूम एतम्‌ । १२.३.४६ 

हम शुभ कार्यों में अपना पूरा खजाना ऊगाते हैं । 

प्र देवीः प्रोत सूनृता रयिं देवी दधातु मे | ३.२०.३ 
सरस्वती देवी तथा अन्य देवियाँ मुझे ऐश्वर्य दें । 

प्र पतेतः पापि लक्ष्मि | ७.११५.१ 

पाप से प्राप्त लक्ष्मी हमसे दूर रहे । 
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ब्रवीषि पुनर्मधेष्ववद्यानि भूरि । ५.११.७ 

वरुण का कथन है कि धन में बहुत सी बुराइयाँ हैं । 

मा नो द्यूतेऽव गान्मा समित्याम्‌ । १२.३.४६ 

हमारा धन जुए में और बुरे संगठनों में न लगे | 

यथा कलां यथा शफं यथर्ण संनयन्ति । १९.५०.१ 

जैसे राजा को १/१६ कर देते हैं, धीरे-धीरे मार्ग तय करते हैं , उसी प्रकार 
हम ऋण उतारत हं । 


१८८३ यददीव्यन्‌ ऋणमहं कृणोमि । ६.११९.१ 
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में जो कुछ भी ऋण लेता हूँ , वह अनुचित है । 

यदन्तरिक्षे यद्‌ दिवि `` `` नृम्णं तदू धत्तमश्विना । २०.१३९.२ 
हे अश्विनी देवो ! द्युलोक और अन्तरिक्ष में जो धन है, वह हमें दो । 
यद्यूणं संगरो देवतासु | ६.११९.२ 

मेरे ऊपर देवों का और प्रतिज्ञा का ऋण है, में उससे मुक्त होऊं । 
या मा ढक्ष्मीः पतयाळूरजुष्टा । ७.११५.२ 

जो निन्दित लक्ष्मी मुझे पतित करती है , उससे दूर रहूँ । 

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या पापीस्ता अनीनशम्‌ । ७.११५.४ 

शुभ लक्ष्मी मेरे पास रहे , पाप से प्राप्त लक्ष्मी नष्ट हो जाए । 

रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छ । ३.२०.८ 

हे देवो! वीर पुत्रों से युक्त ऐश्वर्य हमें दो। 

विष्णोः पत्नि" ` ` देवि राधसे चोदयस्व | ७.४६.३ 

हे लक्ष्मी तुम विष्णु को धनदान के लिए प्रेरित करो । 

शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ । ७.११५.३ 

हे अग्नि! तुम हमें शुभ लक्ष्मी दो । 

सत्याय च तपसे देवताभ्यः । १२.३.४६ 

हम अपना पूरा कोष सत्य, तप और धर्म-कर्म में लगाते हैं । 
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व्यापार , वाणिज्य १५३ 


सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम । ६.११७.३ 
हम उऋण होकर श्रेष्ठ देवयान आदि मार्गो पर जावे । 
साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः । ७.११५.३ 
मनुष्य को जन्म के साथ सैकड़ों लक्ष्मी प्राप्त हुई हैं | 
हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । ५.७.१० 
विपत्ति सुन्दर , सुनहरी और सुन्दर वस्त्रों वाळी है , उसे दूर हटावें । 
(ग) व्यापार, वाणिज्य 


« अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति । ६.५५.१ 


द्यावापृथिवी के मध्य बहुत से देव-मार्ग हैं । 

अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्ठुताः । ८.७.११ 
बहुत सी प्रशंसित और बल्कारी ओषधियाँ मोल ली जाती हैं । 
इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि । ३.१५.१ 

मैं धनाढ्य व्यापारी को व्यापार के लिए प्रेरित करता हूँ । 
इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ । ३.१५.३ 

मैं दिव्य बुद्धि की कृपा से सैकड़ों लाभ प्राप्त करूँ | 
घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । ३.१५.३ 

मैं व्यापार में उन्नति और बल के लिए यज्ञ करता हूँ । 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयः । ३.१५.५ 

मेरा धन बढ़ता जाए, कभी कम न हो । 


« ते मा जुषन्तां` `` यथा क्रीत्वा धनमाहराणि । ३.१५.२ 


वे देवमार्ग मुझे घी-दूध दें । मैं व्यापार से धन अर्जित करूँ | 
दासं यत्‌ शुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धयः | २०.३७.२ 
इन्द्र ने शोषक एवं मिलावट करने वाले पापी को नष्ट किया । 
धनेन देवा धनमिच्छमानः । ३.१५.५ 

हे देवो ! में मूलधन से लाभ प्राप्त करना चाहता हुँ । 
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पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दूर्शभिरजिनैरुत । ४.७.६ 

मैने चादर , दुशाला और मृगचर्म से बहुमूल्य ओषधि खरीदी है । 
प्रक्रीरसि त्वमोषधेऽश्रिखाते न रूरुपः । ४.७.६ 

यह ओषधि बिकाऊ है , यह मूर्छा हटाती है । 

प्रतिपणः फरिनं मा कृणोतु । ३.१५.४ 

विक्रय हमारे लिए लाभप्रद हो । 

यच्च वस्नेन विन्दते । १२.२.३६ 

सामान मूल्य से खरीदा जाता है । 

यथा कलां यथा शफं यथर्ण संनयन्ति । ६.४६.३ 
राजा को कर दिया जाता है और ऋण उतारा जाता है । 
येन धनेन प्रपणं चरामि । ३.१५.५ 

मैं जिस धन से व्यापार करता हुँ, वह सदा बढ़े । 

ये पन्थानो `` अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति । ३.१५.२ 
द्यावापृथिवी के बीच में बहुत से व्यापार के मार्ग हैं । 

शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च । ३.१५.४ 

हमारा व्यवहार और हमारी उन्नति शुभकर हो । 

शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च । ३.१५.४ 

हमारा क्रय-विक्रय लाभदायक हो । 

स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्‌ । ३.१५.१ 

वह ऐश्वर्यशाी इन्द्र मुझे धन दे । 

स न ऐतु पुरएता नो अस्तु । ३.१५.१ 

वह वणिक्‌ इन्द्र हमारे पास आवे और हमारा अग्रणी हो । 


(घ) विविध 


इयं मात्रा मीयमाना मिता च । ११.१.६ 
यह परिणाम निर्माता द्वारा ठीक नाप कर बनाया गया है । 
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१९१६. उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते | ३.२४.७ 
वस्तुओं का लाना और संग्रह करना, ये व्यापार के दो गुर हैं । 
१९१७. ऋणाद्‌ ऋणमिव संनयन्‌ । १ ९.४५.१ 
ऋण लेकर भी ऋण उतारा जाता है । 
१९१८. एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तृषत्‌ । २.२९.४ 
हे द्यावापृथिवी ! तुम्हारी गोद में कोई भूखा-प्यासा न रहे । 
१९१९. कतिस्वितू .ता वि योजना | २०.१२६.२० 
वह देश कितने योजन तक फेला हुआ है ? 
१९२०. ताविहा वहतां स्फातिं बहुं भूमानमक्षितम्‌ । ३.२४.७ 
वस्तु लाना और संग्रह , ये दोनों तत्त्व हमें अक्षय समृद्धि दें । 
१९२१. पञ्च रुक्मा । ९.५.२५ 
ये पाँच सुवर्ण के आभूषण हैं । 
१९२२. यत्‌ कूषते यदू वनुते । १२.२.३६ 
कृषि और शिल्प से धन मिलता है । 
१९२३. यदू धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम्‌ | ६.१३१ .३ 
तुम पाँच योजन या घोड़े की दौड़ के बराबर दौड़कर जाते हो । 
१९२४. शतं निष्कान्‌ । २०.१२७.३ 
ये सौ सोने के सिक्के हैं । 
१९२५. शतं निष्का हिरण्ययाः । २०.१३१.५ 
ये सौ सोने की अशर्फियाँ हैं । 


१९२६. हिरण्ययं निष्का एते । ७.९९.१ 
ये अशर्फियाँ सोने की हैं । 
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(७) समाजशास्त्रीय 
(अ) चतुर्वर्ण, संस्कार 
(क) ब्राह्मण 

अग्निः क्रव्याद्‌ भूत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति | १२.५.४१ 
ब्रह्मगवी क्रव्याद्‌ अग्नि होकर ब्रह्मघाती को घुसकर खा जाती है । 
अग्निरिवारब्धो वि दुनोति सर्वम्‌ । ५.१८.४ 
अपमानित ब्राह्मण प्रदीप्त अग्नि के तुल्य सब कुछ नष्ट कर देता है । 
अयं वा उ अग्निर्ब्रहूम, असावादित्यः क्षत्रम्‌ | १५.१०.७ 
यह अग्नि ब्रह्मशक्ति है और सूर्य क्षत्र शक्ति है । 
अस्नस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते । ५.१९.३ 
ब्राह्मण के तिरस्कर्ता खून की नदी में अभक्ष्य वस्तु खाते रहते हैं । 
आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च । १२.५.९ 
ब्राह्मणघाती के आयु , रूप, नाम और यश नष्ट हो जाते हैं , 
उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । ५.१९.६ 
जो उग्र राजा ब्राह्मण को सताता है, उसका राष्ट्र नष्ट हो जाता है । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । १९.६३.१ 
हे वेदज्ञ विद्वान्‌ ! उठो और यज्ञ से देवों को प्रबुद्ध करो । 
ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च । १२.५.१० 
ब्राह्मणघाती के ऋत , सत्य , इष्ट और धर्मकर्म नष्ट हो जाते हैं । 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बं च । १२,५.७ 
ब्राह्मणघाती के ओज, तेज, शक्ति और बल नष्ट हो जाते हैं । 
तदू वै राष्ट्रमा स्रवति नावं भिन्नामिवोदकम्‌ । ५.१९.८ 
ब्राह्मणवध राष्ट्र को डुबा देता है, जैसे जल टूटी नाव को । 
तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ` ` जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य । १२.५.११ 
ब्राह्मण को सताने वाले राजा के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं । 
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ब्राह्मण १५७ 


१९३८. तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तः । ५.१८.९ 
ब्राह्मण शस्त्र एवं अस्त्र धारण करते हैं । 
१९३९. तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति । ५.१९.४ 
ब्राह्मण-उत्पीडन राष्ट्र का तेज नष्ट कर देता है । 
१९४०. तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून्‌ | ५.१८.८ 
ब्राह्मण देवद्रोहियों को शापरूपी अस्त्र से नष्ट कर देता है । 
१९४१. न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन । ५-१९-१० 
ब्राह्मण की गाय का हत्यारा कोई भी राष्ट्र में सुख से नहीं जी सकता है । 
१९४२. न ब्राह्मणो हिंसितव्यः । ५.१८.६ 


ब्राह्मण की हिंसा नहीं करनी चाहिए । 

१९४३. न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षति । ५.१९.१५ 
ब्रह्मघाती के राष्ट्र में मित्र-वरुण वर्षा नहीं करते । 

१९४४, नास्मै समितिः कल्पते । ५.१९.१५ 


ब्रह्मघाती के राष्ट्र में समिति काम नहीं कर पाती । 
१९४५. नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । ५-१७-१४ 
पापी के राज्य में दूत सुवर्णालंकार गले में डालकर कन्याओ के आगे नहीं 
चल सकता है। 
१९४६. नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसम्‌ । ५.१७.१६ 
पापी के राज्य में कमलवाले तालाब नहीं होते और न कमळ में बीज । 
१९४७. नास्य धेनुः कल्याणी नानड्वान्‌ सहते धुरम्‌ । ५.१७.१८ 
पापी के राज्य में न उत्तम गाएँ होती हैं और न बैल धुरा ढो सकते हैं । 
१९४८. निर्व क्षत्रं नयति हन्ति वर्चः । ५.१८.४ 
ब्रह्मघात क्षत्रियकुङ को और उनके तेज को नष्ट कर देता है । 
१९४९. परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते । ५.१९.६ 
जहाँ ब्राह्मण को सताया जाता है, वह राष्ट्र पतित हो जाता है । 
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१९५०. बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशद्‌ इन्द्रं क्षत्रम्‌ । १५.१०.५ 
ब्रह्मशक्ति बृहस्पति में प्रविष्ट है और क्षत्रशक्ति इन्द्र में । 
१९५१, ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः । १२.५.४ 
ब्रह्म (ज्ञान) नेता है और ब्राह्मण अधिपति है । 
१९५२. ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना । ५.१९.८ 
जहाँ ब्राह्मण को सताते हैं, वह राष्ट्र विपत्ति से नष्ट हो जाता है । 
१९५३. ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये । २.६.२ 
वेदज्ञ विद्वान्‌ ही यशस्वी होते हैं, अन्य नहीं । 
१९५४. ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः | ५.१७.९ 
बहुविवाहिता का ब्राह्मण ही पति है, क्षत्रिय या वैश्य नहीं । 
१९५५. भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता । ५.१७.६ 
ब्राह्मणीहरण का भयंकर परिणाम होता है । 
१९५६. मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ । ५.१८.१ 
हे क्षत्रिय ! ब्राह्मण की गाय अभक्ष्य है, उसे न सताओ । 
१९५७. यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या | ५.१७.१२ 
जिस राष्ट्र में ब्राह्मणी पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उस राष्ट्र का नाश 
होता है। 
१९५८. यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा । ५.१८.९ 
ब्राह्मण जो अस्त्र फेंकते हैं, वह व्यर्थ नहीं जाता । 
१९५९. ये ब्राहमणं प्रत्यष्ठीवन्‌ ये वास्मिन्‌ शुल्कमीषिरे | ५.१९.३ 
जो ब्राह्मण पर थूकते हैं या उस कर छगाते हैं, वे पतित होते हैं । 
१९६०. यो ब्राहमणं मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति । ५.१८.४ 
जो ब्राह्मण को अन्न के तुल्य मानता है, वह विष खाता है । 
१९६१. श्रद्धया पर्यूढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता । १२.५.३ L 
बह्मगवी श्रद्धा से युक्त, दीक्षा से सुरक्षित और यज्ञ में प्रतिष्ठित है । 


¢ 


क्षत्रिय १५९ 


१९६२. श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तर्ते श्रिता । १२.५.१ 
ब्रह्मगवी श्रम और तप से उत्पन्न, ज्ञान से प्राप्य और सत्य में स्थित है। 
१९६३. सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता । १२.५.२ 
ब्रह्मगवी सत्य , श्री और यश से पूर्णतया घिरी हुई है । 
१९६४. सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रम्‌ । ५.१७.४ 
ब्राह्मणी का अपहरण राष्ट्र को भस्म कर देता है । 
१९६५. सा ब्राह्मणस्येषुर्घोरा तया विध्यति पीयतः । ५.१८.१५ 
ब्राह्मण का भयंकर बाण सताने वाले को नष्ट कर देता है । 
१९६६. सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्य । ५.१९.७ 
ब्रह्मगवी ब्राह्मण को सताने वाले राजा के राष्ट्र को कँपा देती है । 


(ख) क्षत्रिय 


१९६७. अयं विशां विश्पतिरस्तु राजां । ४.२२.३ 
राजा प्रजा का स्वामी और पालक हो । 
१९६८. इमं विशामेकवृषं कृणु त्वम्‌ । ४.२२.१ 
हे इन्द्र! इस राजा को प्रजा में अद्वितीय वीर बनाओ । 
१९६९. इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं मे । ४.२२.१ 
हे इन्द्र! हमारे इस राजा की वृद्धि करो | 
१९७०, एकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ | ४.२२.५ 
इन्द्र इस राजा को प्रजा में श्रेष्ठ वीर और मनुष्यों तथा राजाओं में सर्वोत्तम 
बनाता है । 
१९७१. को अस्या नो द्रुहः ' ` उन्नेष्यति क्षत्रियः | ७.१०३.१ 
कौन क्षत्रिय इस द्रोहरूपी दुर्गति से हमारा उद्धार करेगा ? (राजा) 
१९७२. को देवेषु बनुते दीर्घमायुः | ७.१०३.१ 
देवों में कौन है जो दीर्ध आयु देता है ? (राजा) 
१९७३. को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः । ७.१०३ .१ 
कौन यज्ञ करता है और प्रजा की समृद्धि चाहता है ? (राजा) 


१६० 

१९७४, 
१९७५. 
१९७६. 


१९७७. 


१९७८, 
१९७९. 
१९८०. 
१९८१. 
१९८२. 
१९८३. 
१९८४. 


१९८५. 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यम्‌ । ७.८२.३ 
हे अग्नि! क्षात्रधर्म से नियम-व्यवस्था होती है । 
क्षत्रेणात्मानं परिधापयाथः । १२.३.५१ 
तुम क्षात्र धर्म से अपने आपको युक्त करते हो । 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुः । ३.१९.१ 
क्षत्रिय वर्ग तीक्ष्ण, अजर और विजयी हो । 
संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम्‌ । ३.१९.१ 
हमारा ज्ञान, पराक्रम और बल तीक्ष्ण हो । 
(ग) गर्भाधान, पुंसवन संस्कार 
आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । ३.२३.२ 
हे स्त्री! तूणीर में बाण के तुल्य तुझमें पुत्रवाला गर्भ रहे । 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः । ३.२३.२ 
हे स्त्री! तुझे दसवें मास में वीर पुत्र उत्पन्न हो । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे । ६.१७.२ 
सुखद पुत्रोत्पत्ति के लिए तेरा गर्भ स्थिर हो । 
गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अन्ने गर्भमेह धाः । ५.२५.७ 
हे अग्नि! तुम जीवमात्र के गर्भ हो । इस स्त्री का गर्भ स्थिर करो । 
धाता गर्भ दधातु ते । ५.२५.५ 
परमात्मा तेरे गर्भ को स्थिर करे । 
पुंसि वै रेतो भवति तत्‌ स्त्रियामनु षिच्यते | ६.११.२ 
पुरुष में वीर्य होता है, वह स्त्री में डाला जाता है । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे । ५.२५.१० 
दसवें मास में उत्पत्ति के लिए पुत्ररूपी गर्भ इस स्त्री में स्थिर करो । 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌ | ३.२३.३ 
हे स्त्री! तू उत्पन्न हुए और होने वाले पुत्रों की माता है । 


१९८६. 


१९८७. 


१९८८. 


१९८९. 


१९९०. 


१९९१. 


१९९२. 


१९९३. 


१९९४. 


१९९५. 


१९९६. 


१९९७. 


मुंडन , चूडाकर्म , उपनयन १६१ 


यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । ६.१७.१ र 
इस महान्‌ पृथिवी ने सभी जीवों को गर्भ में धारण किया हुआ है | 
शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । ६.११.१ 
शमी पर पीपल का वृक्ष उगा और पुंसवन से नया वृक्ष हुआ 7 १२ 
शेपो गर्भस्य रेतोधाः । ५.२५.१ Form 
पुरुष की मूत्रेन्द्रिय गर्भ के बीज स्त्री में डालती है । 
(घ) मुंडन; चूडाकर्म ` `. ` 
अदितिः शमश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा । ६.६८.२ 
अदिति बाल बनावे और जल उन्हें अपनी शक्ति से गीला करे । 
आयमगन्‌ सविता क्षुरेण । ६.६८.१. 
यह सविता (नाई) उस्तरे के साथ आया है । 


उष्णेन वाय उदकेनेहि । ६.६८ .१ 
हे वायु ! तुम गर्म जल के साथ मुंडन के लिए आवो | 


तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य । ६.६८.३ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण उस्तरे से इसके बाल बनावे । 
येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञः । ६.६८.३ 
सविता ने उस्तरे से राजा सोम के बाल बनाए थे । 
सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः । ६.६८.१ 
विद्वान्‌ (नाई) राजा सोम के बाल बनावे । 

(ङ) उपनयन 
अथो नो धेहि तप इन्द्रियं च । ६.१३३ «४ 
मेखला हमें तप और ब्रह्मचर्य की शक्ति दे। 


अज्ञस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनाम्‌ | ५.२८.३ 
उपनयन से अन्न, सन्तान और पशुधन की बहुलता हो । 


ऋषीणामस्यायुधम्‌ । ६,१३३.२ 
मेखला ऋषियों के लिए अस्त्र है । 


१६२ 


१९९८. 


१९९९. 


२०००. 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेण `` ` ` सिनामि । ६.१३३.३ 

मैं मेखला के द्वारा ज्ञान, तप और श्रम से स्वयं को बाँधता हुँ । 

त्रयः पोषास्त्रिवृति श्रयन्ताम्‌ । ५.२८.३ 

यज्ञोपवीत के तिहरे धागे से तीन प्रकार के पोषण प्राप्त हों । 

नब प्राणान्‌ नवभिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय । ५.२८.१ 

यज्ञोपवीत के ९ तन्तु दीर्घायु के लिए ९ प्राणों को नवशक्ति दें । 

यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे । ६,१३३.५ 

मानव के निर्माता प्राचीन ऋषियों ने मेखला बाँधी थी । 

श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधि जाता । ६.१३३.४ 

मेखला श्रद्धा की पुत्री है और तप से उत्पन्न हुई है । 

सा त्वं परिष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले । ६.१३३.५ 

हे मेखला! तुम दीर्घायु के लिए मेरे शरीर पर बँधी रहो । 

सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधाम्‌ । ६.१३३.४ 

हे मेखला ! तुम हमें विद्या और बुद्धि दो । 

स्वसा ऋषीणां भूतकृतां बभूव । ६,१३३.४ 

हे मेखला! तुम मानवनिर्माता ऋषियों की बहन हो । 

हरिते त्रीणि रजते त्रीणि अयसि त्रीणि | ५,२८.१ 

यज्ञोपवीत में सोना, चाँदी और तांबे के तीन-तीन तार हों । 
(च ) विवाह 

अग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय । ५.१७.२ 

अग्नि होता के रूप में सत्री का पाणिग्रहण करता है । 

अर्यमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम्‌ । १४.१.१७ 

श्रेष्ठ बन्धु और पति को देने वाले अर्यमा के लिए यज्ञ करते हैं। 

आगच्छत आगतस्य नाम गृहूणाम्यायतः । ६.८२.१ 

(स्वयंवर में) आए हुए और आने वालों के नाम मैं बताता हुँ । 
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२०१४. 
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२०१७ 
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२०२१ 


विवाह १६३ 


इदं हिरण्यं गुल्गुछु अयमौक्षो अथो भगः । २.३६.७ 

हम पति को सुवर्णालंकार , सुगन्धित द्रव्य और धन देते हैं । 
इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः । ६.८२.१ 
(स्वयंवर में) वृत्रहन्ता शतक्रतु इन्द्र को हम पति चुनते हैं । 
इन्द्रापतिघ्नीं पुत्रिणीमास्मभ्यं सवितर्वह | १४.१.६२ 

हे इन्द्र और सविता ! हमें पतिहितैषी और संतानप्रद स्त्री दो । 
इन्द्रो मरुत्वान्‌ स ददातु तन्मे । ६.१२२.५ 

मरुत्‌ और इन्द्र कन्याविषयक हमारी प्रार्थना पूरी करें । 
इमां.नारीं सुकते दधात । १४.१.५९ 

इस स्त्री को पुण्य के कार्यो में लगाओ । 

उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्रेतो मुञ्चामि नामुतः | १४.१.१७ 
कन्या को पितृकुछ से मुक्त करते हैं, पतिकुल से नहीं । 

एते पतिभ्यस्त्वांमदुः प्रतिकामाय वेत्तवे । २.३६.७ 

हे कन्या! पति की प्रसन्नता के लिए तुझे हम इच्छानुसार देते हैं । 
एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामोऽहमागमम्‌ । २.३०.५ 

इस स्त्री को पति की कामना है और मुझे पत्नी की । दोनों यहाँ विवाह के 
लिए आए हैं 

एषा ते राजन्‌ कन्या वूर्नि धूयतां यम । १.१४.२ 

हे संयमी राजा! यह कन्या तेरी वधू होकर रहे । 

कुरीरं छन्द ओपशः । १४.१.८ 

चेदमंत्र ही स्त्री के शिर के अलंकरण हैं । 

गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासः । 9४.१ .२० 

हे कन्या! तू पति के घर जा और वहाँ गृहुस्वामिनी होना । 
गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌ । १४.१.५० 

हे कन्या! मैं (पति) सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ । 


अथर्ववेद-सु भषितावली 


« तेन गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठाः । १४.१.४८ 


मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ता हूँ. । तुम कभी दुःखित न होना । 


« दीर्घायुरस्या यः पततिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । १४.२.२ 


इस वधू का पति दीर्घायु हो और सौ वर्ष जीवे । 


- यौर्भूमिः कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ । १४.१.६ 


द्यावा-पृथिवी ही सूर्या की निधि थे । 


„ धारयामि तेऽश्मानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे | १४.१.४७ 


मैं शिळारोहण विधि के लिए भूमि पर पत्थर रखता हूँ । 


« न दूताय प्रहेया तस्थ एषा । ५.१७.३ 


ब्राह्मणी किसी दूत के लिए नहीं भेजी जाती है । 


« न स्तेयमद्मि मनसोदमुच्ये । १४.१.५७ 


मैं (पति) चोरी से कुछ नहीं खाता हूँ । मैं मन से मुक्त होता हुँ । 


- प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌ | १४.१.१८ 


मैं वधू को पितृकुल से मुक्त और पतिकुल से संबद्ध करता हुँ । 


« ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु । १४.१.५४ 


ब्रह्म और सोम देव इस वधू को सुसन्तान देकर सुखी करें । 


« ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्‌ सादयामि । ६.१२२.५ 


कन्याओं को विद्वानों के हाथों में पृथक्‌-पृथक्‌ अर्पित करता हूँ । 


- ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वम्‌ । १४.१.६४ 


विवाह के आदि, मध्य और अन्त में मंत्र बोले जाएँ । 


» भगस्त्वेतो नयतु हस्तगृह्य । १४.१.२० 


ऐश्वर्य का देवता वधू का हाथ पकड़कर आगे ले चले । 
मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युहूयते । १४.१.१३ ह 
र नक्षत्र में (वरच्छा हेतु) गाएँ भेजी जाती हैं और फाल्गुन में विवाह होता 


विवाह १६५ 


२०३४. मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । १४.१.५० 
हे वधू ! मुझ पति के साथ वृद्धावस्था तक रहना । 
२०३५. मा हिंसिष्टं कुमार्यम्‌ । १४.१.६३ 
कुमारी कन्या को कोई कष्ट न दो । 
२०३६. यत्‌ काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहम्‌ । ११.१.२७ 
मैं (पिता) जिस इच्छा से तुम्हें कन्या देता हूँ, मेरी वह इच्छा पूर्ण हो। 
२०३७. यथेयमिन्द्र मीढूवः सुपुत्रा सुभगासति । १४.१.१८ 
हे सुखदाता ईश्वर ! यह वधू सुसन्तान और सौभाग्य से युक्त हो । 
२०३८. या पूर्व पतिं वित्त्वाथान्यं विन्दतेऽपरम्‌ । ९.५.२७ 
जो एक विवाह के बाद दूसरा विवाह करती है , वह पति को आत्मसमर्पण 


२०३९. येन सूर्या सावित्रीमश्विनोहतुः पथा । ६.८२.२ 
जिस ढंग से अश्विनी ने सूर्या से विवाह किया , वैसा ही हम करें । 
२०४०. रयिं च पुत्रान्‌ चादादगिनिर्मह्ममथो इमाम्‌ । १४.२.४ 
अग्नि ने यह कन्या, ऐश्वर्य और सुसन्तान मुझे दी है । 
२०४१. शं ते हिरण्यं शमु सन्त्वापः । १४.१.४० 
वधू के छिए सुवर्ण और जल कल्याणकारी हो । 
२०४२. शिवा स्योना पतिलोके वि राज । १४.१.६४ 
हे वधू! तू पतिगृह में शुभ और सुखद होकर रहना । 
२०४३. शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः । ६.१२२.५ 
ये कन्याएँ शुद्ध, पवित्र हैं और यज्ञ करने वाली हैं । 
२०४४. समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः । ९.५.२८ 
पुनर्विवाहिता स्त्री का दूसरा पति समान अधिकार वाला होता है । 
२०४५. सा नो अस्तु सुमङ्गली । १४.१.६० 
वह वधू हमारे लिए शुभ करने वाली हो । 
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सा मन्दसाना मनसा शिवेन । १४.२.६ 
वधू प्रसन्न मन से आनन्दित रहे । 


सुकृतस्य लोके स्योनं ते अस्तु । १४.१.१९ 
हे वधू ! पति के पवित्र गृह में तुझे सुख मिले । 
सूर्याया भद्रमिद्‌ वासः । १४.१.७ 
वधू सूर्या के वस्त्र बहुत सुन्दर थे । 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ । १४.१.१३ 
सूर्या के विवाहार्थ धन पहले भेजा गया । 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छत्‌ । ५.१७.२ 
सोम राजा ने ब्राह्मण की भार्या को पुनः लीटा दिया । 
हस्तेनैव ग्राह्य आधिरस्याः । ४.१७.३ 
ब्राह्मणी का पाणिग्रहण-पूर्वक ही विवाह होता है, ऐसा नियम है । 
(८) समाजशास्त्रीय 
(आ) आश्रम, समाज आदि 
(क) ब्रह्मचर्य 

अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः । ११.५.२१ 
पशु और पक्षी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ । ११.५.१९ 
इन्द्र ने ब्रह्मचर्य से ही देवों को तेजस्वी बनाया । 
इन्द्रो ह भूत्वासुरान्‌ ततर्ह । ११.५.७ 
ब्रह्मचारी इन्द्रप होकर असुरों को नष्ट करता है । 
कार्ष्ण वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः । ११.५.६ 
ब्रह्मचारी दीक्षित होकर बड़े बाल और मृगचर्म रखता है । 
तत्‌ केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ । ११.५.१० 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञान फैलाता है । 


ब्रह्मचर्य १६७ 


२०५७. तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोताः । ११.५.२४ 
ब्रह्मचारी में सभी देवों का निवास है । 
२०५८. तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । ११.५.१ 
ब्रह्मचारी में सारे देव प्रेमभाव से रहते हैं । 
२०५९. ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी । ११.५.११ 
ब्रह्मचारी तप से सूर्य की किरणों का ज्ञान प्राप्त करता है । 
२०६०. तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌ | ११.५.२२ 
ब्रह्मचारी में निहित ज्ञान सब प्राणियों की रक्षा करता है । 
२०६१. ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी । ११.५.८ 
ब्रह्मचारी अपने तप से द्यावापृथिवी की रक्षा करता है । 
२०६२. तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी । ११.५.१० 
ब्रह्मचारी शरीर और मनरूपी दोनों कोशों की रक्षा करता है । 
२०६३. देवानामेतत्‌ परिषूतम्‌ ` ` ` चरति रोचमानम्‌ । ११.५.२३ 
ब्रह्मचारी देवों का परिष्कृत तेजोमय रूप है । 
२०६४. प्रजापतिर्वि राजति विराइिन्द्रोऽभवद्‌ वशी । ११.५.१६ 
ब्रह्मचर्य से इन्द्र देवों का राजा हुआ और प्रजापति शोभित हुआ । 
२०६५. ब्रह्मचर्यं यदूषिम । ७.१०९ .७ 
हमने वेदज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया । 
२०६६. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।११.५.१८ 
ब्रह्मचर्यं का पालन करके ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है । 
२०६७. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । ११ .५.१ ९ 
ब्रह्मचर्यं के तप से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की । 
२०६८. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति | ११.५.१७ 
ब्रह्मचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है । 
२०६९. ब्रह्मचारी चरति `` ` स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । ५.१७.५ 
ब्रह्मचारी देवों का एक अंश होता है। 
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२०७०. ब्रह्मचारी ब्रह्म आजद्‌ विभर्ति । ११.५.२४ 
ब्रह्मचारी तेजोमय ज्ञान धारण करता है । 
२०७१ , ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार । ११.५.९ 
ब्रह्मचारी भिक्षा माँगकर छाता है । 
२०७२. ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ । ११.५.२६ 
ब्रह्मचारी जल के समीप बैठकर तपस्या करता है । 
२०७३. ब्रह्मचारी सिन्चति सानौ रेतः पृथिव्याम्‌ । ११.५.१२ 
ब्रह्मचारी मेघ बनकर पृथिवी और पर्वत पर वर्षा करता है । 
२०७४. ब्रह्मचर्येण समिधा समिद्धः । ११.५.६ 
यज्ञाग्नि से तेजस्वी होकर ब्रह्मचारी प्रगति करता है । 
२०७५. मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि । ६.१३३.३ 
मैं (ब्रह्मचारी) मृत्यु की चिन्ता नहीं करता । 
२०७६. संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः | ११.५.२० 
वर्ष और ऋतुएँ भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । 
२०७७. स आचार्य तपसा पिपर्ति । ११.५.१ 
ब्रह्मचारी तपस्या से आचार्य को प्रसन्न करता है । 
२०७८. स दाधार पृथिवीं दिवं च । ११.५.१ 
ब्रह्मचारी द्युलोक और पृथिवी का धारक है । 
२०७९. सर्वान्‌ स देवान्‌ तपसा पिपर्ति । ११.५.२ 
ब्रह्मचारी तपस्या से देवों को प्रसन्न करता है । 
२०८०. स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रम्‌ । ११.५.६ 
ब्रह्मचारी पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र तक यात्रा करता है । 
२०८१. स स्नातः पृथिव्यां बहु रोचते | ११.५.२६ 
ब्रह्मचारी स्नातक होकर संसार में बहुत यशस्वी होता है। 
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गृहस्थ १६९ 


(ख) गृहस्थ 
अच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम । ६.१२२.१ 
वंश-परम्परा को अविच्छिन्न रखते हुए हम संसार से तर जाएँ । 
अध स्याम सुरभयो गृहेषु । १८.३.१७ 
हम अपने घरों में गुणों से सुगन्धित होकर रहें । 
ऊर्जं बिभ्रद्‌ वसुवनिः सुमेधाः | ७.६०.१ 
मैं शक्ति, ऐश्वर्य और सद्बुद्धि लेकर घर लौटा हूँ । 
गृहानैमि सुमना `` ` ` रमध्वं मा बिभीत मत्‌ । ७.६०.१ 
मैं प्रसन्नचित्त घर लौटा हूँ । तुम प्रसन्न रहो, मुझसे मत डरो । 
गृहेषु गोषु मे मनः । ६.४५.१ 
मेरा मन घर के कामों में और गाय आदि पशुओं में लगा हैं । 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवाम्‌ । २०.१७.२० 
हम गाय रखकर अपनी दुर्गति और दुर्बुद्धि दूर करें । 
गोमदू अश्ववद्‌ मय्यस्तु पुष्टम्‌ । १८.३.६१ 
मुझे गाय और अश्व से युक्त समृद्धि प्राप्त हो । 
जरामृत्युः प्रजया संविशस्व । ११.२४.८ 
वृद्धावस्था में मृत्यु हो और तुम संतान के साथ सुखी रहो । 
ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति । ६.१२२.२ 
हम वंश-परम्परा अविच्छिन्न रखकर उऋण होते हैं । 
तिस्रो देवीर्महि नः शर्म यच्छत । ५.३.७ 
तीनों देवियाँ हमें महान्‌ सुख दें । 
प्रजायै नस्तन्वे यच्च पुष्टम्‌ । ५.३.७ 
हमारे शरीर और संतान के लिए जो सुखकर हो, वह हमें दो । 
मा नो विददभिभा मो अशस्तिः । ५.३.६ 
हम पराजय और निन्दा के पात्र न हों । 


BO 
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२०९४. मा नो विदद्‌ वृजिना देष्या या । ५.३.६ 
हमें शत्रुओं का छरूप्रपंच न सतावे । 
२०९५. यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ | २०.१७.१० 
हे इन्द्र! हम जौ के द्वारा अपनी सारी भूख मिटावें । 
२०९६. यावन्तः कामाः समतीतुपस्तान्‌ । १२.३.३६ 
तुमने अपनी सब कामनाएँ पुरी कर छी हैं । 
२०९७. येषां दत्तं पित्रूयमायनेन । ६.१२२.२ 
वे पैतृक ऋण उतार कर उक्ण होते हैं । 
२०९८. विश्वे देवास इह मादयध्वम्‌ । ५.३.६ 
सभी देवता यहाँ प्रसन्न होकर रहें । 
२०९९. स नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि । ३.१५.७ 
अग्नि हमारी संतान , हमारे जीवन और गाय आदि की रक्षा करे । 
२१००. सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः । ७.६०.६ 
गृहस्थ सत्यवादी , संपन्न , प्रसन्नचित और अन्नादि से युक्त हों । 


(ग) दम्पती 

२१०१. अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । ७.३६.१ 

हम दोनों की आँखो में मधुरता और मुख पर प्रसन्नता हो । 
२१०२. अदेवृघ्नी अपतिष्नीहैधि | १४.२.१८ 

हे वधू ! तू पति और देवर को कष्ट न देना । 
२१०३. अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु । १४.२.२० 

हे नारी! तू वाग्देवी को और अपने से बड़ों को प्रणाम कर । 
२१०४. -अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं वचः । २०.२५.३ 

हे इन्द्र! तुमने दम्पती को वाणी की मधुरता दी है । 
२१०५. अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानः | १४.१.३४ 

दम्पती के लिए मार्ग निष्कंटक और शुभ हो । 


& दम्पती 


२१०६. अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्रौ सहासति । ७.३६.९ 
दम्पती एक-दूसरे को हृदय में रखें | दोनों का मन समान हो । 
२१०७. अन्वारभेथां वय उत्तरावत्‌ ।१ २.३.४७ 
दम्पती बड़ी आयु में भी पुरुषार्थी रहें । 
२१०८. अभिवर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌ । ६.७८.२ 
दम्पती दुग्धादि और राष्ट्रीय उन्नति से बढ़ते रहें । 
२१०९. अमोऽहमस्मि सा त्वम्‌ । १४.२.७१ 
मैं (पति) प्राण हूँ और तू (वधू) शक्ति है । 
२११०. अस्मत्‌ पुत्राः परि ये संबभूवुः | १२.३.४० 
हम अपने सभी पुत्रों को भोजन के लिए बुलाते हैं । 
२१११. अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । १४.१.२१ 
वे वधू ! तू इस घर में गृहिणी के कार्य के लिए जागरूक रह । 
२११२. अस्या इच्छन्‌ आग्रुवै पतिमुत जायामजानये । ६.६०.१ 
अर्यमा देव कुमारी को पति और कुमार को पली देता है । 
२११३. अहं वदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं वद । ७.३८.४ 
गृहकार्य में पत्नी बोले और सभा में पति बोरे । 
२११४. आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ । २.२६.५ 
मैं इस घर में वधू को लाया हूँ । 
२११५. आप्यायमानाः प्रजया धनेन । १८.३.१७ 
हम सन्तान और धन से परिपूर्ण हों । 
२११६. आयुर्दधानाः प्रतरं नवीयः । १८.३.१७ 
हम नवीन और उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करें । 
२११७. आ रोह चर्माप सीदार्निम्‌ | १४.२.२४ 
हे वधू ! तू मृगचर्म पर बैठ और यज्ञ कर । 
२११८. इदमहं रुशन्तं ग्राभं तनूदूषिमपोहामि । १४.१.३८ 
मैं शरीर को कुरूप बनाने वाले दूषित तत्त्वों को दूर करता हुँ । 
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२११९. इच्धाणीव सुबुधा बुध्यमाना' ` ` अग्रा उषसः । १४.२.३१ 
हे वधू! तू इन्द्राणी के तुल्य प्रबुद्ध हो और उषाकाल में उठ । 
२१२०. इमं गावः प्रजया सं विशाथ । १४.१.३३ 
इस घर में वत्सादि से युक्त गायें रहें । 
२१२१. इममग्निं गार्हपत्यं सपर्यं । १४.२.१८ 
हे वधू ! तू गार्हपत्य अग्नि की पूजा कर । 
२१२२. इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दंपती । १४.२.६४ 
हे इन्द्र! तू वर-वधू को चक्रवाक-युगल के तुल्य रहने की प्रेरणा दे । 
२१२३. इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌ | १४.१.२२ 
दम्पती इस घर में रहें, कभी वियुक्त न हों और दीर्घायु हों । 
२१२४. ऋतं वदन्तावृतोद्येषु । १४.१.३१ 
दम्पती सत्यभाषण के अवसरों पर सत्य ही बोलें । 
२१२५. एमं पन्थामारुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ । १४.२.८ 
दम्पती सुगम और सुखद मार्ग पर चलें । 
२१२६. एवा त्वं सम्राज्ञ्येधि पत्युरस्तं परेत्य । १४.१.४३ 
हे वधू! तू पति के घर जाकर गृहस्वामिनी होकर रहना । 
२१२७. ओषं पत्या सौभगमस्त्वस्यै । २.३६.१ 
इस वधू को पति से सुखद सौभाग्य प्राप्त हो । 
२१२८. क्रीडन्तौ पुत्रर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ । १४.१.२२ 
दम्पती पुत्र-पौत्रों से खेलते हुए प्रसन्नचित्त रहें । 
२१२९. गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासः । १४.१.२० 
` हे वधू! तू पतिगृह को जा और वहाँ गृहस्वामिनी होना । 
२१३०. चारु संभलो वदतु वाचमेताम्‌ । १४.१.३१ 
पति पत्नी. से मधुर वचन बोले । 
२१३१. जने मित्रो न दम्पती अनक्ति । २०.१६.२ 
इन्द्र दम्पती को मित्रवत्‌ व्यवहार के लिए प्रेरित करता है । 


दम्पती १७३ 


२१३२. जायां यामस्मा आवाक्षुस्तां रसेनाभि वर्धताम्‌ । ६.७८.१ 
इस पति के लिए लाई गई यह वधू दुग्धादि से समृद्ध हो । 
२१३३. जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ | ३.३०.२ 
पत्नी पति से मधुर और शान्तियुक्त वचन बोले । 
२१३४. ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि । १४.२.३१ 
हे वधू ! तू उषाकाछ से पहले उठना । 
२१३५. तत्रोविश्य सुप्रजा इममग्निं सपर्यतु । १४.२.२३ 
वे वधू ! सुसन्तानयुक्त तू आसन पर बैठकर अग्निहोत्र करना । 
२१३६. तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ । १२.३.७ 
हे दम्पती ! तुम अपनी श्री की सुरक्षा केलिए प्रयत्नशील रहना । 
२१३७. तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः | ३.२४.६ 
गन्धवा में तीन विशेषताएँ है और गृहपत्नी में चार । 
२१३८. त्वष्टा सहत्रमांयूषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम्‌ । ६.७८.३ 
परमात्मा तुम दानों को सहस्रों वर्ष की दीर्घ आयु दे । 
२१३९. दम्पती जीवन्तौ जीवपुत्रौ । १२-३.३५ 
दम्पती पुत्रादि के साथ जीवित रहें । 
२१४०. दम्पते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । २०.९२.१३ 
दम्पती सुवर्णजटित रथ पर बैठे । 
२१४१. दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । १४.२.६३ 
वधू कहती है- “मेरा पति दीर्घायु हो और सौ वर्ष जीवे' । 
२१४२. दौरहं पृथिवी त्वम्‌ । १४.२.७१ 
मैं (पति) चुलोक हूँ और तू (वधू) पृथिवी है । 
२१४३. धातास्यै अग्रुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम्‌ । ६.६०.३ 
परमात्मा इस कन्या को अभीष्ट पति दे । 


२१४४. ननान्दुः सम्राज्ञ्येधि सम्राज्ञ्युत श्वश्र्वाः । १४.१.४४ 
हे वधू! तू अपनी सास और ननेंदःकी स्वामिनी होकर रहना । 
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२१४५. नवं वसानः सुरभिः सुवासाः । १४.२.४४ 
पति नवीन वस्त्र धारण करता है और इत्र लगाता है । 
२१४६. पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । ५.१२.५ 
सुन्दर स्त्रियाँ अपने पति का आदर करती हैं । 
२१४७. पतिर्यद्‌ वध्वो वाससः स्वमङ्गम्‌ अभ्यूर्णुते । १४.१.२७ 
पति वधू के वस्त्र पहनकर दूषित होता है । 
२१४८. परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि । ३.१८.३ 
हम सौत को दूर हटाते हैं । 
२१४९. परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिम्‌ । २०.१७.१ 
स्त्रियाँ अपने पति का आलिंगन करती हैं । 
२१५०. प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यश्नुताम्‌ । १४.२.६४ 
दम्पती गृह और संतान से युक्त होकर दीर्घायु हों । 
२१५१. बहुप्रजा निर््ृतिरा विवेश । ९.१०.१० 
अधिक सन्तान वाला व्यक्ति कष्ट में रहता है । 
२१५२. ब्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय । १४.१.३१ 
पत्नी का पति के विषय में विशेष आदरभाव हो । 
२१५३. भगेनाहं सहागमम्‌ । २.३०.५ 
मैं (पति) ऐश्वर्य के साथ विवाहार्थ आया हूँ । 
२१५४. ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन । ७.३८.४ 
तू (पति) केवळ मेरा होकर रहना, किसी अन्य स्त्री का नाम न लेना | 
, २१५५. मा दम्पती पौत्रमघं नि गाताम्‌ । १२.३.१४ 
दम्पत्ती को पुत्र की मृत्यु का दुःख न सहना पड़े । 
२१५६. मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । ५४.२.११ 
दम्पती को मार्ग में चोर-डाकू न मिळे । 
२१५७. मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च । १४.१.४८ 
हे वधू! तुम दुःख न करो । मेरे साथ धनः और संतान प्राप्त करो । 
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दम्पती 


यतस्रुचा मिथुना या सपर्यतः । २०.२५.३ 

दम्पती खुवा लेकर अग्निहोत्र करते हैं । 

यथा पुंसो वूषण्यतः स्त्रियां निहन्यते मनः । ६.७०.१ 
कामुक पुरुष का मन स्त्री में छगा रहता है । 

यदू गोष्वश्विना वर्चस्तेनेमां वर्चसावतम्‌ । १४.१ .३५ 

हे अश्विनी ! जो गायों में तेज है, वह तेज वधू को दो । 

युवं भगं सं भरतं समृद्धम्‌ । १४.१.३१ 

दम्पती समृद्धियुक्त ऐश्वर्य प्राप्त करें । 

यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि । १४.१.३८ 

जो शरीर को सुन्दर बनाने वाले तत्त्व हैं, उन्हें अपनाता हूँ । 
रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ । ६,७८.२ 

दम्पती सहस्रगुण वाले ऐश्वर्य से सदा वृद्धिशील रहें । 

राया वयं सुमनसः स्याम । १४.२.३६ 

ऐश्वर्य से हम प्रसन्नचित्त रहें । 

वशिनी त्वं विदथमा वदासि । १४.१.२० 

हे वधू! तू गृहस्वामिनी होकर शास्त्रार्थों में बोलना । 
वीरसूर्देवकामा सं त्वयैधिषीमहि । १४.२ ०१७ 

हे वधू ! तू वीर-जननी और देवभक्त होना । तुझसे हम फूलें-फलें | 
शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि । ७.७३.१० 

शत्रुता करने वालों का तेज नष्ट कर दो । 

शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः । १४.२.१८ 

हे वधू! तू संयमी और तेजस्वी होकर पशुओं का हित करना । 
सं जायया सह पुत्रैः स्याम । १२.३.१७ 

हम स्त्री और पुत्रों के साथ सुख से रहें । 


सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व । ७.७३.१० 
दाम्पत्य जीवन संयमयुक्त हो । 
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सं तत्‌ सृजेथां सह वां तदस्तु । १२.३.३९ 

हे दम्पती! तुम दोनों मिलकर काम करो । तुम्हारे काम समन्वित हों। 
संपादयन्तौ सह लोकमेकम्‌ । १२.३.३९ 

हे दम्पती ! तुम दोनों मिलकर एक सुन्दर संसार बनाओ । 

सं पितरावृत्विये सृजेथाम्‌ । १४.२.३७ 

हे दम्पती ! तुम ऋतुकाल में मिलकर माता-पिता बनो । 

संभलो गमेदिमां कुमारीं सह नो भगेन । २.३६.१ 

हमारी इस कन्या को संपन्न एवं विद्वान्‌ पति मिले । 

सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि समु ब्रता | २.३०.२ 

हें दम्पती ! तुम्हें ऐश्वर्य मिले । तुम्हारे चित्त और कर्म समन्वित हों। 
सम्राज्ञ्येधि श्वशुरेषु सम्राज्ञ्युत देवृषु । १४.१.४४ 

हे वधू ! अपने ससुर और देवरों की स्वामिनी होकर रहना । 
सर्वान्‌ तान्‌ उप पात्रे हवयेथाम्‌ । १२.३.४० 

हे दम्पती ! तुम अपने सभी पुत्रों को भोजन के समय बुलाओ । 
सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम्‌ । १४.२.७१ 

मैं (पति) सामगान हूँ और तू (पत्नी) ऋचा है । 


सुगू सुपुत्री सुगृही तराथः । १४.२.४३ 
है दम्पती | तुम गाय, पुत्र और गृह से युक्त होकर जीवन पार करो । 


सुगेन डुर्गमतीताम्‌ । १४.२.२१ 

हे दम्पती ! तुम सरलता से कठिनाइयों को पार कर जाओ | 
सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणाम्‌ । १४.२.२६ 

यह वधू मंगलकारिणी और घर का उद्धार करने वाली है । 
सुमङ्लीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । १४.२.२८ 

यह वधू सौभाग्यवती है । सब आकर इसे देखें | 

सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः । १४.२.२६ 

यह वधू पति की सेवा करने वाढी और ससुर के लिए सुखद है । 
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दम्पती , नारी 


सूर्यायै देवेभ्यः `` `` इदमकरं नमः । १२.२.४६ 

मैं सावित्री देवी और अन्य देवों को नमस्कार करता हूँ । 

सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगम्‌ । २.३६.२ 

सोम, ब्रह्म और अर्यमा के दारा संगृहीत यह धन पति के लिए है । 
सौभाग्यमस्यै दत्वा दौर्भाग्यैर्विपरेतन । १४.२.२८ 

सभी वधू को सौभाग्य देकर उसका दुर्भाग्य दूर करें । 


. स्योना भव श्वशुरेभ्यः, स्योना पत्ये गृहेभ्यः | १४.२.२७ 


वधू ससुर के लिए और पति के परिवार के लिए सुखद हो । 
स्योना श्वश्रवै प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ । १४.२.२६ 

वधू सास के लिए सुखद होकर घर में प्रवेश करे । 

स्योना सर्वस्यै- विशे । १४.२.२७ 

वधू सारे परिवार के लिए सुखद हो । 


हसामुदौ महसा मोदमानो । १४.२.४३ 
दम्पती आमोद-प्रमोद और परिपूर्णता से प्रसन्नचित्त रहें । 


(घ) नारी 
अघोरचक्षुरपतिघ्नी स्योना । १४.२.१७ 
स्त्री सोम्यदृष्टि, सुखद और पति के लिए सुखद हो । 
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्नाः । १२.२.३१ 
स्त्रियाँ शोकरहित , नीरोग और रत्नों सें अल्कृत हों । 
अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य । १३.१.२२ 
रोहिणी रोहित (सूर्य) के अनुकूल चलती है । 
अपि भद्रे सौमनसे स्याम । ६.५५.३ 
हम देवों की कृपादृष्टि में रहें । 
अवीरामिव मामयं शरारुरभि मन्यते । २०.१२६.९ 
यह पापी मुझ नारी को अबला समझता है । 
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२१९६. अश्रमदियमर्यमन्‌ अन्यासां समनं यती । ६.६०.२ 

यह कन्या दूसरों के आयोजनों में बहुत परिश्रम करती थी । 
२१९७. असितस्य ते ब्रह्मणा । १.१४.४ 

यह कन्या ज्ञान के द्वारा बन्धनों से मुक्त होती है । 
२१९८. अस्मभ्यं च सौभगमा यजस्व । ६.११०.१ 

हे अग्नि! हमें सौभाग्य प्रदान करो । 
२१९९. अस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ । ११.१.३ 

हे अग्नि! इस स्त्री को वीर पुत्र और ऐश्वर्य दो । 
२२००. आत्मन्वती उर्वरा नारीयमागन्‌ । १४.२.१४ 

यह नारी स्वाभिमान वाली और उर्वरा है । 
२२०१. आ मा रोह महते सौभगाय । ५.२८.१४ 

यह यज्ञोपवीत महान्‌ सौभाग्य के लिए शरीर पर रहे । 
२२०२. आयुष्मतीदं परि धत्स्व वासः । १४..१४५ 

हे आयुष्मती वधू ! तू यह वस्त्र पहन । 
२२०३. आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे । १२.२.३१ 

स्त्रियाँ यज्ञवेदी पर पहले चढें । 
२२०४. इदं खनामि भेषजं मांपश्यमभिरोरुदम्‌ । ७.३८.१ 

मैं पति को वश में करनेवाली यह ओषधि खोदकर लाई हूँ । 
२२०५. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ | २०.१२६.११ 

मैंने इन्द्राणी को सबसे अधिक सौभाग्यवती नारी सुना है । 
२२०६. इमा नारीरविधवाः सुपत्नीः । १२.२.३१ 

ये स्त्रियाँ सधवा और सुन्दर वधुएँ हैं । । 
२२०७. इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट | २.३६.३ | 

है अग्नि! यह स्त्री योग्य पति प्राप्त करे । ; 
२२०८. उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा । २०.१२६.९ 

मैं इन्द्राणी इन्द्र की पत्नी , मरुतों की मित्र और वीर पुत्रों वाली हूँ । 


२२०९. 


२२१०. 


२२११. 


२२१२. 


२२१३. 


२२१४. 


२२१५. 


२२१६. 


२२१७. 


२२१८. 


२२१२९. 


२२२०. 


२२२१. 


नारी १७९ 


उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व । ११.१.१४ 

हे नारी! तू उठ और पुरुषार्थ के कार्य कर । 

उरुः प्रथस्व महता महिम्ना । ११.१.१९ 

अपनी महिमा से तुम्हारा बहुत विस्तार हो । 

एमा अगुर्योषितः शुम्भमानाः । ११.१.१४ 

ये सुन्दर अलंकृत स्त्रियाँ यहाँ आई हैं |. 

एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसः । २.३०.१ 

मैं (पति) तेरा मन क्षुब्ध करता हूँ । तू केवळ मुझे ही चाहना । 
एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि दद्मसि । १.१४.३ 

हे राजा! यह कन्या तेरे कुल की पालक है । इसे तुझे देते हैं । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे । २.३०.४ 

हे ओषधि ! कन्याओ का मन बदलता रहता है, उसे वश में कर । 
किं सुबाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजाघने | २०.१२६ .८ 

इस स्त्री के बाहु, उंगलियाँ , केशपाश और जंघा सुन्दर हैं । 
कृत्यैषा पद्वती भूत्वा जाया विशते पतिम्‌ | १४.१.२५ 
दुष्ट स्त्री अभिचार के रूप में पतिगृह में प्रवेश करती है । 
गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु । २.३६.३ 

यह स्त्री पति को पाकर सौभाग्यवती रहे । 

ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः समोप्यात्‌ । १.१४.३ 
कन्या विवाह से पूर्व पितृगृह में रहती है। 

ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ । १.१४.१ 

कन्या विवाह से पूर्व माता-पिता के पास रहे । 

तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः । २.३६.५ 

सत्री अभीष्ट पति पाकर संसार-सिन्धु को पार करे । 

तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः । ६.१२९ .२ 

हे ओषधि ! तुम अपने तेज से मुझे भाग्यशाली करो । शत्रु दुर हों । 
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न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न सक्थूयुद्यमीयसी । २०.१२६.६ 
मुझसे अधिक रसीछी और परिश्रमी स्त्री तुम्हें नहीं मिलेगी । 

न मत्‌ स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । २०.१२६.६ 
मुझसे अधिक सौभाग्यवती और सुखद स्त्री तुम्हें नहीं मिलेगी । 
न ह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिः । २०.१२६.११ 
इस स्त्री की यह विशेषता है कि इसका पति बुढ़ापे से पूर्व नहीं मरता। 
नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया । ७.३८.२ 

मैं ओषधि से तुझे वश में करती हूँ, जिससे मैं तेरी प्रिया रहूँ. । 
पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव । १४.१.५१ 

हे वधू ! तुम धर्मपत्नी हो और मैं तुम्हारा पति । 

पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्‌ | १४.१.४२ 

हे वधू ! तू पतिव्रता होकर अमरत्व के लिए प्रयत्न कर । 
प्रतितिष्ठ विराइसि विष्णुरिवेह सरस्वति । १४.२.१५ 

हे वधू ! तू सरस्वती और विष्णु के तुल्य यहाँ प्रतिष्ठित हो । 
्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या वहूयशीवरीः । ४.५.३ 

कुछ स्त्रियाँ बंच , पलंग या झूठे पर सोती हैं । 

ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन । ११.१.१८ 

ये स्त्रियाँ शिक्षा से पवित्र और घृतादि से पुष्ट हैं । 

भगमस्या वर्च आदिषि अधि वृक्षादिव स्रजम्‌ । १.१४.१ 
मैं पुष्पमाला के तुल्य इस कन्या का तेज और ऐश्वर्य लेता हूँ । 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । १४.१.५१ 

हे वधू! भगवान्‌ और सूर्य ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है । 


भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी । २.३६.४ 
यह स्त्री सौभाग्यवती हो । 


भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ । २.३६.५ 
हे वधू ! तू सौभाग्य से पूर्ण और अक्षय नाव पर चढ़ । 


“= oR NN 


नारी १८१ 


२२३५. ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽधि जाया । १२.३.४७ 
मेरी पत्नी दया और धर्म के काम करती है । 
२२३६. मयेयमस्तु पोष्या । १४.१.५२ 
यह वधू मेरे द्वारा पोष्य.है । 
२२३७. मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ । १४..१.५२ 
हे वधू ! तू मुझ पति के द्वारा पुत्रवती हो और सौ वर्ष जीवित रह । 
२२३८. मह्यं त्वाइुर्गार्हपत्याय देवाः | १४.१.५० 
हे वधू ! देवों ने तुझे गृहस्थधर्म के लिए मुझे दिया है । 
२२३९. मा जामिं मोषीरमुया शयानाम्‌ । ७.९९.१ 
सोती हुई स्त्री का धनादि मत चुराओ । 
२२४०. मा त्वा प्रापत्‌ शपथो माभिचारः । ११.१.२२ 
इस स्त्री को कोई शाप या अभिचार न लगे । 
२२४१. मूदुर्निमन्युः केवली प्रियवादिनी-अनुब्रता | ३.२५.४ 
स्त्री मृदुभाषी , क्रोधहीन , प्रियवादिनी और पतिव्रता हो । 
२२४२. वर्चो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि । १४.२.५३ 
हम इस स्त्री को गाय के तुल्य तेजस्वी बनाते हैं । 
२२४३. विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसत्‌ । ३.२३.५ 
हे स्त्री! तुझे पुत्र प्राप्त हो और वह तेरे लिए सुखद हो । 
२२४४. वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते । २०.१२६.१० 
यज्ञ करने वाली और वीर पुत्रों वाली इन्द्राणी की प्रशंसा होती है । 
२२४५. शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः । १४.२.१७ 
वधू परिवार के लिए सुखद , सेवाव्रती और संयमी हो । 
२२४६. शुद्वाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः | ११.१.१७ 
ये स्त्रियाँ शुद्ध , पवित्र और यज्ञ करने वाली हैं । 
२२४७. संप्रिया पत्याविराधयन्ती । २.३६.४ 
स्त्री पति की प्रिय हो और उससे विरोध न करे । 
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२२४८. संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति | २०.१२६.१० 
पुराने समय में स्त्रियाँ यज्ञां और युद्धों में जाती थीं । 
२२४९. सर्व प्रदक्षिणं कृणु यः वरः प्रतिकाम्यः . २.३६.६ 
हे धनपति! तू अभीष्ट वर को कन्या के अनुकूल कर । 
२२५०. सा मातुर्वध्यतां गृहेऽथो भ्रातुरथो पितुः । १.१४.२ 
कन्या विवाह से पूर्व माता-पिता और भाई से संबद्ध रहे । 
२२५१. सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु । १९.१९.१ 
नगर तुम्हें सुख और संरक्षण दे । 
२२५२. सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावती । ११.१.१४ 
स्त्री पति से सुहागिन और संतान से प्रजावती हो । 
२२५३. सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । १८.३.५७ 
सुन्दर स्त्रियाँ अंजन और घी का उपयोग करें । 
२२५४. सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति । २.३६.३ 
हे वधू ! तुम पुत्रों को जन्म देकर गृहस्वामिनी होना । 
२२५५. सोमो हि राजा सुभगां कृणोति । २.३६.३ 
सोम राजा वधू को सौभाग्यवती करता है । 
२२५६. स्त्रियो याः पुण्यगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि । ४.५.३ 
सुगन्ध लगाने वाली स्त्रियों को हम मंत्र से सुळाते हैं । 
२२५७. स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज । ११.१.२२ 
नारी अपने स्थान पर नीरोग रहकर प्रकाशित हो । 


(ङ) पिता, माता 


२२५८. उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे । ५.१.८ 
पुत्र अपने रक्षक पिता की सहायता चाहता है । 
२२५९. कुलपा न व्राजपतिं चरन्तम्‌ | ७.७२.२ 
पुत्र वंश के पालक पिता के पास जाते हैं । 


२२६०. 


२२६१. 


२२६२. 


२२६३ 


२२६४. 


२२६५, 
२२६६. 

२२६७. 
२२६८. 
२२६२९. 
२२७०. 


२२७१. 


पिता , माता, पुत्र , पुत्री , भाई-बहिन १८३ 


ज्येष्ठं मर्यादमहवयन्‌ स्वस्तये । ५.१.८ 

पुत्र मर्यादापालक पूर्वजों को संरक्षण के लिए बुळाते हैं । 
ततस्ततामहास्ते मावन्तु । ५.२४.१७ 

पिता और पितामह मेरी रक्षा करें । 

तिस्रो मातृः त्रीन्‌ पितृन्‌ विश्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ । ९.९.१० 
वह अकेला माता और पिता का पालन करता है । 


« पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्‌ ऋतानि । ७.५७.२ 


पिता के लिए पुत्र धार्मिक कृत्य करते हैं । 
युक्ता मातासीद्‌ धुरि दक्षिणायाः । ९.९.९ 
माता दक्षिणा आदि धर्मकृत्य करती है । 
(च) पुत्र, पुत्री, भाई-बहिन 
आ वीरं पृतनाषहम्‌ । २०.१०८.१ 
पुत्र वीर और सेना को जीतने वाळा हो । 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः । ३.२३.२ 
स्त्री को दसवें मास में वीर पुत्र उत्पन्न हो । 
किं आतासद्‌ यदनाथं भवाति । १८.१.१२ 
खेद है कि मैं बहिन भाई के रहते हुए अनाथ हो रही हूँ. । 
किमु स्वसा यन्निर्ईतिर्निगच्छात्‌ । १८.१.१२ 
ऐसी बहिन से क्या छाभ ? जिसके रहते भाई दुःख में पड़े । 
कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रः । १२.३.४७ 
कुमार पुत्र लोक-सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है । 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व | ३.२३.४ 
वीर्यवर्धक ओषधियों से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो । 
ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ | ७.४७.१ 
सैकड़ों का दान करनेवाला , प्रशंसनीय और वीर पुत्र मिले । 


१८४ 


२२७२. 


२२७३. 


२२७४. 


२२७५. 


२२७६. 


२२७७. 


२२७८. 


२२७९. 


२२८०, 


२२८१. 


२२८२. 


२२८२३. 


२२८४. 
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न सुगं दुष्कृते भुवम्‌ । २०.१२६.५ 

मैं (इन्द्राणी) पापी को सुख नहीं दूँगी । 

पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ | १८.१.१४ 

वहिन से दुर्व्यवहार करना भाई के लिए पाप है । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत । १८.३.४३ 
माता-पिता पुत्रों को उनका दायभाग दें । 


.पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्‌ । ३.२३.३ 


हे नारी! तुम्हें पुत्र पैदा हो । उसके बाद भी पुत्र ही हो । 
मा आता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । ३.३०.३ 
भाई-भाई से और बहिन-बहिन से द्वेष न करें । 

यस्तुभ्यं शमसत्‌ शमु तस्मै त्वं भव । ३.२३.५ 

पुत्र माता के लिए और माता पुत्र के लिए सुखकर हो । 
यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च । ३.२३.४ 
वीर्यवर्धक ओषधियाँ मनुष्य में वीर्य बढ़ाती हैं । 

यौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः । ६.१४०.१ 
हे विद्वान्‌ और अग्नि! बालक के नए दोनों दाँत शुभ हों । 
वीडुर्वरीयोऽरातीरप देषांस्या कृधि । १.२.२ 

हे बढी इन्द्र! तुम शत्रुओं और द्वेषियों को दूर करो । 
शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम्‌ । ७.८१.१ 
सूर्य-चन्द्ररूपी बालक खेलते हुए समुद्र तक जाते हैं । 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया । ३.३०.३ 
भाई-बहन एक मन होकर परस्पर प्रेम से बोलें । 

साधुं पुत्रं हिरण्ययम्‌ । २०.१२९.५ 

पुत्र सज्जन और सुवर्णालंकारधारी हो । 

सुज्यैष्ठ्यो भवत्‌ पुत्रस्त एषः । १४.२.२४ 

हे नारी! तेरा ज्येष्ठ पुत्र योग्य और श्रेष्ठ बने । 


संगठन , सांमनस्य 


२२८५. स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ । ६.१४०.३ 
बच्चे के नए दोनों दाँत शुभ और सुखद हों । 
(छ) संगठन, सांमनस्य 
२२८६. अथो भगस्य यत्‌ श्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः । ६.७४.२ 
ऐश्वर्य देव के श्रमजनित तप से तुम्हें सद्भावयुक्त करता हुँ । 
२२८७. अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या । ३.३०.१ 
तुम परस्पर प्रेम-व्यवहार करो , जैसे गाय बछडे से । 
२२८८. अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत । ३.३०.५ 
तुम परस्पर मधुर वचन बोलते हुए यहाँ आवो । 
२२८९. अमी ये विव्रता स्थन तान्‌ वः सं नमयामासि । ६.९४.१ 
जो विरोधी हैं , उन्हें सदभाव से हम अनुकूल बनाते हैं । 
२२९०. अस्य श्रियमुपसंयात सर्वे । ६.७३.१ 
सभी देव इस वीर की श्री को बढ़ावें | 
२२९१. अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि । ६.९४.२ 
मैं अपने मन से तुम्हारा मन जीतता हूँ । 
२२९२. इमान्‌ जनान्‌ संमनसस्कृधीह । ६.७४.३ 
इन सभी लोगों को समान मन वाळा बनाओ । 
२२९३. इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः । १.१५.२ 
इसको सभी पशु और सारे ऐश्वर्य प्राप्त हों । 
२२९४. एकश्नुष्टीन्‌ संवननेन सर्वान्‌ | ३.३०.७ 
मैं संगठन के द्वारा सबको एक नेतृत्व वाळा करता हूँ | 
२२९५. ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट । ३.३०.५ 
बड़ों का सम्मान करनेवाले एकमत तुम परस्पर विरोध न करो । 


२२९६. तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः | ३.३०.४ 


तुम्हारे परिवार वालों में हम प्रेमभाव उत्पन्न करते हैं । 
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२२९७. नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति | २०.१२५.३ 
अकेले युद्ध में जाना उचित नहीं है । 
२२९८. नोत श्रवो विविदे संगमेषु । २०.१२५.३ 
अकेले युद्ध में जाने से यश नहीं मिलता । 
२२९९. मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । ६.९४.२ 
हे मनुष्यो ! मेरे मन के अनुकूल होकर चलो । 
२३००. मम यातमनुवर्त्मान एत । ६.९४.२ 
हे मनुष्यो ! तुम लोग मेरे पीछे-पीछे चलो । 
२३०१. मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि ।। ६.९४.२ 
हे मनुष्यो ! मैं तुम्हारा हृदय अपने वश में करता हूँ । 
२३०२. मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु । ६.७३.३ 
हे सम्बन्धियो ! तुम्हारा मुझ पर विश्वास हो । 
२३०३. मा युष्महि मनसा दैव्येन । ७.५२.२ 
हम दिव्य मन वाले हों । 
२३०४. यथादित्या वसुभिः संबभूवुर्मरुदूभिः । ६.७४.३ 
सूर्य आठ वसुओ और ४९ मरुतों से संबद्ध है । 
२३०५. सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा । ७.५२.२ 
हम मनोबल और ज्ञान से समन्वित हों । 
२३०६. सं जानीध्वं सं पृच्यध्वम्‌ । ६.६४.१ 
हे मनुष्यो ! तुममें एकता और पारस्परिक संपर्क हो । 
२३०७. संज्ञपनं वो मनसोऽथो संज्ञपनं हृदः । ६.७४.२ 
तुम्हारे मन और हृदय में एकत्व की भावना हो । 
२३०८. संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः । ७.५२.१ 
हमारा अपने और पराए लोगों से ऐकमत्य हो । 
२३०९. संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ | ७.५२.१ 
हे अश्विनी ! तुम हमारे अन्दर एकत्व की भावना दो । 


संगठन ,: सांमनस्य 


२३१०. सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु व्रता | ६.७४.१ 

हे मनुष्यो ! तुम्हारे शरीर, मन और कर्म परस्पर मिले हुए हों । 
२३११. सं वो मनांसि जानताम्‌ । ६.६४.१ 

हे मनुष्यो ! तुम्हारे हृदयो में एकत्व की भावना हो । 
२३१२. सं वो मनांसि सं ब्रता समाकूतीर्नमामसि । ६.९४.१ 

हम तुम्हारे मन, कर्म और विचारों को समन्वित करते हैं । 
२३१३. सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अजीगमत्‌ । ६.७४.१ 

बृहस्पति और ऐश्वर्य देव तुम्हें एकत्व की भावना से युक्त करें | 
२३१४. संसमिद्‌ युवसे वृषञ्ञग्ने विश्वान्यर्य आ | ६.६३.४ 

हे सुखद और श्रेष्ठ ईश ! तुम सभी जीवों को परस्पर मिलाते हो । 
२३१५. सं सं स्रवन्तु नद्यः सं वाताः सं पतन्निणः । १९.१.१ 

नदी , वायु और पक्षी संगठित होकर चलते हैं । 
२३१६. संस्राव्येण हविषा जुहोमि । १९.१ .१ 

मैं संगठन की भावना से यज्ञ करता हूँ । 
२३१७. सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि । ३.३०.५ 

मं तुम्हें संगठित और समान मन वाला बनाता हूँ । 
२३१८. समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ । ६.६४.२ 

तुम्हारे मन एक विचार वाले हों । 
२३१९. समानं ब्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । ६.६४.२ 

इनके कार्य और हृदय समान हों । 
२३२०. समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति । ६.६४.३ 

तुम्हारे मन समान हों , जिससे तुम संगठित होकर रहो । 
२३२१. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । ६.६४.२ 

तुम्हारे विचार और हृदय समान हों । 
२३२२. समानेन वो हविषा जुहोमि | ६.६४.२ 

मैं तुम्हें समान सुविधाओं से युक्त करता हूँ । 
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अथर्ववेद-सु भाषितावली 


« समानो मन्त्रः समितिः समानी । ६.६४.२ 


तुम्हारी मन्त्रणाएँ और गोष्ठियाँ एक प्रकार की हों । 
« सहृदयं सांमनस्यर्म॑विद्वेषं कृणोमि वः | ३.३०.१ 
मैं तुम्हें सहृदय , सद्भावयुक्त और द्वेषरहित करता हुँ । 
. सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु | ३.३०.७ 
तुम्हारे हृदय में दिनभर सौमनस्य हो । 
(ज) समाज 
« इन्द्र त्वदरणा इव । २०.११६.१ 
हे ईश! हम तुम्हारे लिए पराये न हों । 
« तमितरजना उपाहूवयन्त तिरोध एहीति । ८.१०.२८ 
विराट्‌ को इतरजनों ने ' अन्तर्धान शक्ति" कहकर पुकारा । 
« तिरो धत्ते सर्वं पाप्मानम्‌ । ८.१०.२८ 
विराट्‌ ब्रह्म सारे पापों को दूर करता है । 
« पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत | १९.६.६ 
विराट्‌ ब्रह्म के पैर के तुल्य शूद्र है । 
- बाहू राजन्योऽभवत्‌ । १९.६.६ 
विराट ब्रह्म के बाहु के तुल्य क्षत्रिय हे | 
- ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ । १९.६.६ 
ब्राह्मण विराट्‌ ब्रह्म के मुख के तुल्य है । 
« मध्यं तदस्य यदू वैश्यः | १९.६.६ 
वैश्य विराट्‌ ब्रह्म के उदर के तुल्य है । 


मा भूम निष्ट्र्या इवेन्द्र | २०.११६.१ 


हे ईश! हम तुम्हारे लिए जाति-बहिष्कृत के तुल्य न हों । 


० यत्‌ पञ्च मानुषान अनु | २०.१३९.२ 


हे अश्विनी ! हमें पंचजनों का पराक्रम दो | 


समाज, गृह 'भवन १८९ 


२३३५. समानी प्रपा सह वोऽजन्नभागः । ३.३०.६ 
तुम्हारे प्याक और अन्नक्षेत्र एक हों । 
२३३६. समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । ३.३०.६ 
मैं तुमको एक साथ एक ही कार्य में लगाता हूँ । 
२३३७. सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः । ३.३०.६ 
रथ की नाभि में अरों के तुल्य मिलकर तुम यज्ञ करो । 
(झ) गृह, भवन 
२३३८. अक्षुध्या अतृष्या स्त । ७.६०.४ 
घर में कोई भूखा-प्यासा न रहे । 
२३३९. अक्षुमोपशं विततं सहस्राक्षं विषूवति । ९.३.८ 
मकान समकोण , सुन्दर , विशाल और खिडुकियों आदि से युक्त हो । 
२३४०. अग्निर्हि अन्तरापश्च ऋतस्य प्रथमा द्वाः । ९.३.२२ 
सुख के प्रमुख साधन अग्नि और जल घर के अन्दर हों । 
२३४१. अथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः । ३.१२.५ 
भवन हमको पुत्रादि से युक्त ऐश्वर्य दे । 
२३४२. अथो अन्नस्य कीलाळ उपहूतो गृहेषु नः । ७.६०.५ 
अन्नों के मधुर पेय हमारे घरों में हों । 
२३४३. अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । ६.१०६.२ 
भवन में बड़ा जलाशय हो और जल के निकास क़ा ढंग हो । 
२३४४. अवनद्धमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि । ९.३.८ 
घर सुदृढ़ , सुखद और वैज्ञानिक ढंग से बना हो । 
२३४५. अष्टापक्षां दशपक्षां शाठां मानस्य पत्नीम्‌ । ९.३.२१ 
घर ठीक नपा हुआ हो और उसमें आठ या दस कमरे हों । 
२३४६. आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः । ३-१२.३ 
घर में बच्चे, गाय और बछडे आकर रहें । 


१९० अथर्ववद-सुभाषितावली 


२३४७. आयने ते परायणे टूर्वा रोहतु पुष्पिणीः । ६.१०६.१ 
घर में आगे-पीछे फूलों वाली दूब (घास) लगी हो । 
२३४८. इटस्य ते वि चृतामि अपिनद्धम्‌ अपोर्णुवन्‌ । ९.३.१८ 
चटाई से ढके घर को ठीक ढककर बाँधता हूँ । 
२३४९. इदं मानस्य पत्न्या नद्धानि वि चृतामसि । ९.३.५ 
मिस्त्री के द्वारा नाप के लिए बाँधी गई गाँठो को खोलते हैं । 
२३५०. इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । ९.३.२३ 
हम घर में शुद्ध एवं रोगनाशक जल भरकर रखते हैं । 
२३५१. इमे गृहा भयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः । ७.६०.२ 
ये घर सुखद , सुदृढ़ और दुग्धादि से युक्त हैं । 
२३५२. इष्टापूर्तममि रक्षात्येनाम्‌ । ३.१२.८ 
इष्टापूर्त (यज्ञ एवं दानादि) घर की रक्षा करते हैं । 
२३५३. इहैव ध्रुवां नि मिनोमि शालाम्‌ । ३.१२.१ 
मैं सुदृढ़ भवन अपने लिए बनवाता हूँ । 
२३५४. उक्षन्तूदूना मरुतो घृतेन । ३.१२.४ 
मरुत्‌ देवता जळ और घी से घर भर दें । . 
२३५५. उत्सो वा तन्न जायतं हूरदो वा पुण्डरीकवान्‌ । ६.१०६.१ 
घर में कुआँ या कमळ्युक्त तालाब हो । 
२३५६. उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत । ९.३.१ 
घर की लंबाई ; चौड़ाई और ऊँचाई ठीक नपी हुई हो । 
२३५७. उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । ७.६०.५, 
घर में गाय, बकरी और भेड़ सभी रहें । 
२३५८. उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । ७.६०.४ 
घर में धनी एवं मधुर व्यंजन खाने वारे मित्र आवें । 
२३५९. ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वती । ३.१२.२ 
मकान सुदृढ़ हो और घी-दूध आदि से युक्त हो । 
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गृह , भवन 


ऊर्जस्वती पयस्वती । ९.३.१६ 

मकान सुदृढ़ और दुग्धादि से युक्त हों । 

एमां परिखुतः कुम्भ आ दध्नः कलशैरगुः । ३.१२.७ 
घर में मधुयुक्त घड़े और दही के कलश हों । 

कुायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुबूजितः । ९.३.२० 
मकान में कमरे पर कमरे और मंजिल पर मंजिल हों । 
क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा । ३.१२.१ 

घर घृतादि देता हुआ स्थिर बना रहे । 

गुरुर्भारो रघुर्भव । ९.३.२४ 

मकान में गृहस्थ का भारी बोझ भी हलका हो जाए । 
गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना | ३.१२.९ 

मैं अमृततुल्य अग्नि के साथ घर में रहता हूँ. । 

ग्रन्थीन्‌ चकार ते दूढान्‌ । ९.३.३ 

मकान में जोड़ वाले स्थानों को सुदृढ़ बनाया जाय । 
घृतस्य धाराममृतेन संभृताम्‌ । ३.१२.८ 

घर में अमृततुल्य घी की घारा बहे । 

तां त्वा शाठे सर्ववीराः उप सं चरेम । ३.१२५१ 
हे शाखा! तेरे चारों ओर हम सब वीर बालक घूमें । 
तृणैरावृता परुदान्‌ वसाना । ९.३.१७ 

घर घास और चटाइयों से ढका हुआ हो । 

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योनाः । १८.३.५१ 

घर घी से युक्त और सुखद हों । 

दृढा नद्धा परिष्कृता । ९.३.१० 

घर सुदृढ़ , ठीक बँधा हुआ और स्वच्छ हो । 

देवी देवेभिर्निमितास्यग्रे । ३.१२.५ 

यह घर देवों (शिल्पियों) ने बनाया है । 


१९२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


२३७३. धरुण्यसि शाले वृहच्छन्दाः पूतिधान्या | ३.१२.३ 
घर सुदृढ़, बड़ी छत वाला और पवित्र धान्य से युक्त हैं । 
२३७४. पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः । ९.३.२ 
छत आदि में गाँठ और बन्ध लगाए गए हैं । 
२३७५. पुरः कृणुध्वमायसीर धृष्टाः । १९.५८.४ 
तुम अभेद्य लोहे की नगरी बनाओ । 
२३७६. पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतम्‌ । ३.१२.८ 
स्त्री घर में जळ से भरा घड़ा रखे । 
२३७७. पूर्णा वामेन तिष्ठन्तः । ७.६०.२ 
ये घर सुख-सुविधाओं से युक्त हैं । 
२३७८. प्रति तिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती सूनृतावती । ३.१२.२ 
घर गाय-घोड़ों से युक्त हो और उसमें मधुरभाषी लोग हों । 
२३७९. ब्रह्मणा शालां निमिताम्‌ । ९.३.१९ 
घर ज्ञानी शिल्पियों द्वारा निर्मित हों । 
२३८०. मध्ये हूरदस्य नो गृहाः पराचीना मुखा कृधि । ६.१०६.२ 
हमारे घर तालाब के बीच में हों और द्वार आमने-सामने हों । 
२३८१. मा ते रिषन्‌ उपसत्तारो गृहाणाम्‌ । ३.१२.६ 
घर में रहने वाले कष्ट में न रहें । 
२३८२. मानस्य पत्नि शरणा स्योना । ३.१२.५ 
घर सम्मान का रक्षक है । वह सुखद और आश्रयदाता हो । 
२३८३. मानस्य पत्नी न उद्विता तन्वे भव । ९.३.६ 
सम्मान का रक्षक घर हमारे शरीर के लिए हितकर हो । 
२३८४. मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पदवती । ९.३.१७ 
ठीक बना हुआ घर हथिनी के पैर की तरह रुका हुआ है । 
२३८५, यज्ञो अयं स्वरिदं यजमानाय । ५.२६.१२ 
घर में यज्ञ होना यजमान के लिए स्वर्ग है । 
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यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌ । ९.३.११ 
घर बनाने वाला वृक्षों की बल्लियाँ लाता है । 

या दिपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते । ९.३.२१ 
घर दो, चार या छः कमरों वाला बनाया जाता है । 
युनक्तु देवः सविता `` अस्मिन्‌ यज्ञे । ५.२६.२ 
सविता देव घर में यज्ञ के लिए हमें नियुक्त करे । 
येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः । ७.६०.३ 
प्रवासी व्यक्ति अपने प्रेमी कुटुम्बियों को याद करता है । 
वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च । ९.३.४ 
बाँसों की गाँठ और घास के बाँध को हम ठीक करते हैं । 
विश्वान्नं बिभ्रती शाले । ९.३.१६ 

घर में सभी प्रकार का अन्न रहे । 

शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि वृतामसि । ९.३.१ 
घर सर्वप्रिय है । हम उसके जोड़ों को सुदृढ़ करते हैं । 
शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः । ३.१२.६ 

घर में सारे पुत्रादि सौ वर्ष तक जीवें । 

शीतह्रदा हि नो भुवोऽग्निष्कृणोतु भेषजम्‌ । ६.१०६ .३ 
घर में शीतर तालाब हो और शीतनिवारणार्थ अग्नि रहे । 
संदंशानां पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य च । ९.३.५ 

कैंची , चटाई और खम्भों की गाँठो को ठीक बाँधे । 

सदो देवानामसि देवि शारे । ९.३.७ 

घर में देवगृह या यज्ञशाला हो । 

सुगा वो देवाः सदना अकर्म । ७-९७४ 

हे देवो ! तुम्हारे निवासस्थान हमने सुगम्य बना दिए हैं । 
हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः । ९.३.७ 

घर में राशन-कक्ष , यज्ञेशाला , पत्नीकक्ष और बैठक हों । 


१९४ अधर्ववेद-सुभाषितावली 


२३९९. हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । ६.१०६.३ 
हम घर को बर्फ की परत देकर शीतल बनाते हैं । 
(ञ्‌) शिल्प 
२४००. अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा । ७.३७.१ 
विचारपूर्वक बनाए वस्त्र से में पति को बाँधती हूँ । 
२४०१. अमोतं वासो मुखमोदनस्य । १२.३५१ 
घर पर बनाए वस्त्र से चावल को ढको । 
२४०२. अयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः | १४.१.१४ 
अश्विनी तीन पहिये वाले रथ से सूर्या का उपहार लेकर गए । 
२४०३ . अस्मिंश्चन्द्रे अधि यद्‌ हिरण्यं ` ` वीर्याणि । १९.२७.१० 
इस चाँदी पर सोने का पालिश शक्तिवर्धक है । 
२४०४. आ नूनं रघुवर्तनिं रथं तिष्ठाथो अश्विना । २०.१४०.३ 
हे अश्विनी ! तुम तीव्रगामी रथ पर बैठते हो । 
२४०५. आरोहत्‌ सूर्या सवित्री बृहते सौभगाय कम्‌ । १४.२.३. 
सावित्री सूर्या महान्‌ सौभाग्य के लिए रथ पर बैठी । 
२४०६. आ हायमश्विनो रथो वर्तिर्याति नृपाय्यम्‌ | २०.१४२ .३ 
अश्विनी का रथ मनुष्यों के रक्षक राजा के घर आता है । 
२४०७. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । २०.८३.१ 
हे इन्द्र! हमें तीन धातुनिर्मित , त्रिविध संरक्षण वाला , सुखद घर दो। 
२४०८. कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एषः । १४.२.६८ 
यह सौ दाँतों वाला कंघा है । 
२४०९. क्षुरेण मर्चयता ` वप्ता वपसि केशश्मश्रु । ८.२.१७ 
नाई उस्तरे से बाल और दाढ़ी बनाता है । 
२४१०. छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च । २०.८३.१ 
हे इन्द्र! मुझे तथा धनी लोगों को घर दो । 


शिल्प १९५ 


२४११. जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः । १९.२४.४ 
वस्त्र के द्वारा हमें जरामृत्यु और दीर्घायु करो । 
२४१२. जरां सु गच्छ परिधत्स्व वासः | १९.२४.५ 
तुम वृद्धावस्था तक वस्त्र धारण करो । 
२४१३. तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन । १९.२४.१ 
हे विद्वान्‌! वस्त्र देकर इस पुरुष को राष्ट्ररक्षार्थ लगाओ । 
२४१४. त्वष्टा वासो व्यदधात्‌ शुभे कम्‌ । १४.१.५३ 
त्वष्टा (कारीगर) ने शोभा के लिए वस्त्र बनाया । 
२४१५. त्वष्ट्रेव रूपं सुकृतं स्वधित्या | १२.३.३३ 
त्वष्टा (कारीगर) ने वसूले से खम्भे को सुन्दर बनाया है । 
२४१६. नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठं निरावहन्‌ । ५.४.५ 
स्वर्णजटित नौकाओं के दारा पर्वत से कूठ ओषधि लाई गई । 
२४१७. नीलशिखण्ड कर्मकृत्‌ । २.२७.६ 
हे रुद्र! तुम काम करने वाले हो । 
२४१८. परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्या | १०.२४ ६ 
बढ़ई ने हाथ और वसूरे से छीलकर फालमणि बनाई | 
२४१९. परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये । १०.६.३ 
तुम इस वस्त्र को कल्याण के लिए पहनो । 
२४२०. परीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन | १९.२४.२ 
इन्द्र को दीर्घायु और महान्‌ क्षात्र तेज के लिए वस्त्र पहनाओ | 
२४२१. बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ वासः '' सोमाय राज्ञे परिधातवा उ । २-१३.२ 
बृहस्पति ने सोम राजा को पहनने के लिए वस्त्र दिया । 
२४२२. यथा नडं कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना | ६१३८-५ 
स्त्रियाँ गद्दा बनाने के लिए नरसळ को पत्थर से कूटती हैं । 
२४२३. या अकृन्तन्‌ अवयन्‌ याश्च तत्निरे | १४.१.४५ 
स्त्रियों ने वस्त्र के लिए सूत काता, उसे फैलाया और बुनाई की । 
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२४२४. या देवीरन्तान्‌ अभितोऽददन्त । १४.१.४५ 
स्त्रियों ने वस्त्रों के छोर ठीक किए । 
२४२५. ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः । १४.२.५१ 
स्त्रियों ने वस्त्रों के झालर और छोर तथा ताने-बाने टीक किए । 
२४२६. रथं न तष्टेव तत्‌ सिनाय । २०.३५.४ 
बढ़ई अपने स्वामी के लिए रथ बनाता है । 
२४२७. रुक्मप्रस्तरणं वह्यं विश्वा रूपाणि बिभ्रतम्‌ । १४.२.३० 
रथ नाना रूपों वाला था । उस पर सुनहरी गद्दी थी । 
२४२८. वर्ष्मा रथस्य नि जिहीडते दिवः `` उपस्पृशः । २०.१२७.२ 
रथ का ऊपरी भाग गगनचुम्बी था । 
२४२९. वासो यत्‌ पत्नीभिरुतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात्‌ । १४.२.५१ 
पत्नी द्वारा बनाया हुआ वस्त्र हमारे शरीर को सुख दे । 
२४३०. शतं कुथा हिरण्ययाः । २०.१३१.५ 
वहाँ सौ सुनहरी गद्दे-थे । 
२४३१, शतं च जीव शरदः पुरूचीः । १९.२४.५ 
वस्त्र पहनकर सौ से भी अधिक वर्ष जीवित रहो । 
२४३२. शतं रथ्या हिरण्ययाः । २०.१३१.५ 
वहाँ सौ सुनहरी रथ थे । 
२४३३. शिवं ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पर्शेऽद्रूक्ष्णमस्तु ते । ८.२.१६ 
वस्त्र शरीर के लिए सुखद हो और स्पर्श में कड़ा न हो । 
२४३४. शुम्भाति मर्ग इव वस्त्रा । १२.३.२१ 
धोबी वस्त्रों को साफ करता है । 
२४३५, शूर्प तुषं पलावानप तदू विनक्तु | १२.३.१९ 
सूप भूसी और तिनकों को दूर करता है । 
२४३६. सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया । ७.४८.१ 
पूर्णिमा न टूटने वाली सुई से कर्मरूपी वस्त्रों की सिलाई करे । 


शिल्प , पात्र 


२४३७. सुखं सूर्य रथमंशुमन्तं ` अधि तिष्ठ वाजिनम्‌ । १३.२.७ 

हे सूर्य ! तुम सुखद , तेजोमय और गतिशीळ रथ पर बैठो । 
२४३८. सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । २०.२३.९ 

हे इन्द्रः! तुझे बड़े वालों बाले घोड़े सुखद रथ पर यहाँ लावें | 
२४३९. सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते । २०.९४.२ 

हे इन्द्र! तेरा रथ सुदृढ़ है और तेरे घोड़े सधे हुए हैं । 
२४४०. सूर्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । १७.१.२६ 

हे सूर्य! तू हमारे कल्याणार्थ सौ पतवार वाली नाव पर चढ़ । 
२४४१. स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन्‌ ` ` उप याहि । २०.८६ .१ 

हे इन्द्र! तू सुदृढ़ और सुखद रथ पर चढ़कर आ । 
२४४२. स्वर्ग याहि पथिभिर्देवयानैः । २.३४.५ 

देवयान मार्ग से स्वर्ग जाओ । 
२४४३. हरति ब्रह्मा वासः सुमंगलम्‌ । १४.१.३० 

ब्रह्मा सुन्दर और सुखद वस्त्र दान में लेता है । 
२४४४. हिरण्ययी नौरचरद्‌ हिरण्यबन्धना दिवि । ६.९५.२ 

सोने की बनी और सोने से बंधी नौका आकाश में चलती है । 
२४४५. हिरण्ययेन सुवृता रथेन | २०.१४३.५ 

सुवर्णमय और सुदृढ़ बने रथ से अश्विनी यहाँ आवें । 
२४४६. हिरण्यवर्णं सुबृतं सुचक्रम्‌ । १४.१.६१ 

सुनहरी सुदृढ़ और उत्तम चक्रों से युक्त रथ पर वधू बैठे । 

(ट) पात्र 

२४४७. अंसद्रीं शुद्धामुप धेहि नारि | ११.१ .२३ 

हे नारी! चावल पकाने के लिए पतीली आग पर रख । 
२४४८, अयस्पात्रं पात्रम्‌ | ८.१०.२२ 

असुरों के पास लोहे के बर्तन थे | 


१९० 
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. यवमिव स्थिविभ्यः । २०.१६.३ 


वे बड़े कोठलों, से जौ निकाल करः फेलाते हैं । 


« रजतपात्रं पात्रम्‌ । ८.१०.२३ 


पितरों के पास चाँदी के बर्तन थे । 


» शतं कंसाः शतं दोग्धारः | १०.१०.५ 


सौ दूध दुहने वालों के पास सौ कांसे के बर्तन थे । 


« सोमेन पूर्ण कलशं विभर्षि । ९.४.६ 


तुम्हारे पास सोमरस से भरा कलश है । 


. स्थालीं गौरिव स्पन्दना । ८.६.१७ 


उछलने वाली गाय दूध की पतीली गिरा देती है । 
(ड) आर्य-दस्यु 


« अयमेमि विचाकशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌ । २०.१२६.१९ 


आर्य और दास का परीक्षण करता हुआ मैं यहाँ आता हूँ । 


- यया दासान्यार्याणि वृत्रा करः । २०.३६.१० 


हे इन्द्र! तूने अपनी शक्ति से पापी दासों को आर्य बनाया । 


. यो दस्योईन्ता स जनास इन्द्रः । २०.३४.१० 


हे मनुष्यो ! इन्द्र दस्युओं का हन्ता है । 


« यो दासं वर्णमधरं गृहाकः | २०.३४.४ 


उस इन्द्र ने दस्यु-वर्ण को निम्न स्थिति में रखा । 


« विदत्‌ स्वर्मनवे ज्योतिरार्यम्‌ । २०.१७.४ 


इन्द्र ने मनुष्य को आर्य (उत्तम) ज्योति दी । 


हत्वी दस्यून्‌ प्रार्य वर्णमावत्‌ । २०.११.९ 
इन्द्र ने दस्युओं को मारकर आर्य जाति की रक्षा की । 
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२४७०. 


राष्ट्र, राष्ट्रीयता 


(९) राष्ट्रीय, विश्वकल्याण 

(क) राष्ट्र, राष्ट्रीयता 
अथास्मभ्यं वरुणो ` ` बृहद्‌ राष्ट्र दधातु | ३.८.१ 
वरुण हमें महान्‌ एवं आदर्श राष्ट्र दे । 
आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्षीत्‌ । १३.१.५ 
रोहित (सूर्य) ही तेरे राष्ट्र को उच्च स्थिति में छाया है । 
इदं राष्ट्रं प्र विश सूनृतावत्‌ । १.३.१.१ 
इस सच्चरित्र राष्ट्र में तू प्रवेश कर । 
इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय । ७.३५.१ 
इस राष्ट्र की श्रीवृद्धि के लिए तू इसे पुष्ट कर । 
इदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत्‌ । १३.१.२० 
तूने इस राष्ट्र को सच्चरित्र बनाया । 
इमा यास्तिस्रः पूथिवीस्तासां ह भुमिरुत्तमा । ६.२१.१ 
तीनों भूभागों में यह पृथिवी उत्तम हैं । 
उग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः । ७.१०९.६ 
राष्ट्र के रक्षक राष्ट्र की आँख होते हैं । वे उग्रदृष्टि वाले हों । 
ऊर्ध्वं प्रजामुद्‌भरन्ती उद्रूह । ११.१ .९ 
नारी भरण-पोषण करती हुई सन्तान का उद्धार करे । 
गातुं प्रपश्यन्‌ इह राष्ट्रमाहाः । १३.१ .४ 
सन्मार्ग पर चलते हुए उसने राष्ट्र को उन्नत किया । 
ततो राष्ट्रं बरमोजश्च जातम्‌ । १९.४१ .१ 
ऋषियों के तप और दीक्षा से राष्ट्र, बल और ओज उत्पन्न हुए । 
दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः । १.३२.४ 
मै सर्वधनयुक्त द्युलोक और पृथिवी को प्रणाम करता हूँ । 


१९९ 
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, द्यौर्नः पिता जनिता नाभिरत्र । ९.१०.१२ 


द्युलोक हमारा रक्षक, जनक और केन्द्ररूप है । 


« द्योर्नः पिता पित्र्याच्छं भवाति । ६.१२०.२ 


द्युलोक हमारा पिता है और वह हमें पैतृक गुणों से सुख दे । 


« द्यौष्पितर्यावय दुच्छुना या । ६.४.३ 


हे पितृतुल्य द्युलोक ! हमारी विपत्तियों को दूर करो । 


. पृथिवी देवी सुभनस्यमाना । ११.१.८ 


पृथिवी देवी सद्भावना वाली है । 


« बन्धुर्नो“माता पृथिवी महीयम्‌ | ९.१०.१२ 


यह विशाल पृथिवी हमारी माता और बन्धु है । 


« भद्राहमस्मै प्रायच्छन्‌ इदं राष्ट्रमसादिति | ६.१२८.१ 


यह राष्ट्र उन्नत हो, इसलिए इसे यह शुभ दिन मिला है । 


« भूमिर्मातादितिनों जनित्रम्‌ । ६.१२०.२ 


यह भूमि हमारे लिए माता, जननी और देवमाता अदिति है । 


« भ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः । ६.१२०.२ 


अन्तरिक्ष हमारा भाई है और वह पापों से बचाता है । 


- ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम्‌ | १३.१.३५ 


राष्ट्र के रक्षक देवगण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं । 


« राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह । १३.१.३४ 


राष्ट्र की उन्नति करो और धन प्राप्त करो । 


« राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय । १९.३७.३ 


राष्ट्रसेवा और शतायु के लिए मैं स्वयं को दृढ़ बनाता हूँ । 
रोहितः `` राष्ट्र दधातु सुमनस्यमानः । १३.१.३५ 
देवों के साथ सूर्य प्रेमभाव से राष्ट्र की रक्षा करे । 


वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम । १२.१.६२ 
हे. पृथिवी ! हम तेरे लिए बलिदान हों । 
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२४८८. 


२४८९. 


२४९०. 


२४९१. 


२४९२. 


२४९३. 


२४९४. 


२४९५. 


राष्ट्र, राष्ट्रीयता , विशवकल्याण २०१ 


वाचस्पते पृथिवी नः स्योना । १३.१.१७ 
हे वाचस्पति ईश! पृथिवी हमारे लिए सुखद हो । 
विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य । १३.१.९ 
हे राजा ! तू ईश-प्रदत्त राष्ट्र और प्रजा के रक्षणार्थ जागरूक रह । 
विश्‍व एनमनु मदन्तु देवाः । ७.३५.१ 
सभी देवता राष्ट्ररक्षार्थ इसका अभुमोदन करें । 
व्यास्थन्मृधो अभयं ते अभूत्‌ । १३.१.५ 
तूने शत्रुओं को हटाया और राष्ट्र में निर्भयता हुई । 
सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन | १३.१.८ 
परमात्मा तुम्हारे राष्ट्र को घी-दूध से परिपूर्ण करे | 
स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु । १३.१.१ 
वह ईश राष्ट्ररक्षा के लिए तेरा कल्याण करे | 
स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूतम्‌ । ६.३९.२ 
हे ईश! हमें राजा द्वारा प्रशासित राष्ट्र दो । 

(ख) विश्‍वकल्याण 
इमा नु कं भुवना सीषधाम । २०.६३ .१ 
हम इन लोगों को सुखमय बनाकर अपने वश में करें । 
गोभ्यो नः शर्म यच्छाश्वेम्यः पुरुषेभ्यः । १९.४७.९ 
रात्रि हमारे गाय , अश्व और मनुष्यों का कल्याण करें । 
भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा | २०.१४१.१ 
हे अश्विनी ! तुम संसार के और हमारे शरीर के रक्षक होओ । 
यस्य ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेदति । २०.४३.३ 
हे ईश! तेरे महान्‌ दान को सारा संसार जानता है । 
विभुमदूभ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः | २०.१३७.१० 
हे ईश! तुमने इस विशाल संसार को सुख दिया है । 


२०२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


२४९६. विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु । १.३१.४ 

हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी और ऐश्वर्ययुक्त हो । 
२४९७. विश्वजिद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष । ६.१०७.२ 

हे विश्वजित्‌ ईश ! तुम सभी मनुष्यों और पशुओं की रक्षा करो । 
२४९८. स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । १.३१.४ 

सारे संसार का, मनुष्यों का और गायों का कल्याण हो । 


(ग) भूमि, पृथिवी 
२४९९. अग्निमापो बिभ्रति, अग्निरश्मसु । १२.१.१९ 
जल में और पत्थरों में अग्नि है । 


२५००. अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः । १२.१.१९ 

मनुष्यों , गायों और घोड़ों में अग्नि (ऊर्जा) है । 
२५०१. अग्निर्दिव आ तपति । १२.१.२० 

अग्नि आकाश में सूर्य के रूप में है, वह प्रकाश दे रहा है । 
२५०२. अग्निर्भूम्यामोषधीषु । १२.१.१९ 

पृथिवी और वनस्पतियों में अग्नि है । 
२५०३. अग्निवासाः पृथिव्यसितन्ञुः । १२.१.२१ 

पृथिवी अग्नितत्त्व से घिरी हुई है और कृष्णवर्ण है । 
२५०४. अननेर्दवस्योर्वन्तरिक्षम्‌ । १२.१.२० 

उस अग्नि देव के प्रकाश से विशाल अन्तरिक्ष प्रकाशित है । 
२५०५. अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ । १२.१.११ 

मैं अजेय , अक्षत और अभय होकर पृथिवी का स्वामी बनूँ । 
२५०६. अदितिः कामदुघा पप्रथाना । १२.१.६१ 

यह विस्तृत पृथिवी हमारे लिए कामधेनु हो । 
२५०७. अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ । ७.६.१ 
अदिति (पृथिवी) ही भूत और भविष्य है । 
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भूमि , पृथिवी 


अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ । ७.६.१ 

अदिति (पृथिवी) ही द्युलोक और अन्तरिक्ष है । 

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः । ७.६.१ 

अदिति (पृथिवी) ही माता , पिता और पुत्र है । 

अभीषाइस्मि विश्वाषाड्‌ आशामाशां विषासहिः । १२.१.५४ 
मैं सर्वविजेता , विश्वविजयी और दिग्विजयी होऊं । 

असंबाधं बध्यतो मानवानाम्‌ । १२.१.२ 

हमारी मातृभूमि में सभी मनुष्य प्रेमभाव से बद्ध हों । 

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते | ४.३०.६ 

वाग्देवी यज्ञकर्ता को ऐश्वर्य देती है । 

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । १२.१.५४ 

मैं पृथिवी पर विजयी और यश से उत्कृष्ट होऊं । 

इन््रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । १२.१.३७ 

पृथिवी इन्द्र (तेजस्वी) को ही वरण करती है, पापी को नहीं । 


२५११५. उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्माः । १२.१.६२ 


२५१६. 


२५१७. 


२५१८. 


२५१९. 


२५२०. 


हम पृथिवी की गोद में नीरोग और स्वस्थ रहें । 

उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु । १२.१.१ 

पृथिवी हमारे लिए विशाल क्षेत्र दे । 

ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तम्‌ । २.२९.५ 

शक्तिशाली द्यावापृथिवी मनुष्य को शक्ति दें । 

उर्जमस्मै द्यावापृथिवी अधाताम्‌ । २.२९.५ 
द्यावापृथिवी मनुष्य को शक्ति दें । 

ऋतस्य पत्नीमवसे हवामहे । ७.६.२ 

ऋत की पालक अदिति (पृथिवी) को हम रक्षार्थ बुठाते हैं । 
कन्यायां वर्चो यदू भूमे तेनास्माँ अपि सं सूज । १२.१.२५ 
हे भूमि! तू कन्या का सा तेज हमें भी दे । 
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क्षमा भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ | १२.१.२९ 
यह विश्वंभरा पृथिवी ब्रह्मशक्ति से समृद्धि हुई हैं । 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि । १२.१.११ 
हे परथिवी ! तेरे ऊपर हिमयुक्त विशाल पर्वत और वन है | 
गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । २०.९.२ 
पर्वत भोज्य पदार्थों के भंडार हैं । 
्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्‌ हेमन्तः शिशिरो वसन्तः । १२.१.३६ 
पृथिवी पर ग्रीष्म , वर्षा , शरद्‌ . हेमन्त .शिशिर और वसन्त ऋतुएँ होती है। 
तवेमे पृथिवि पञ्च मानवाः । १२.१.३५ 
हे पृथिवी ! ब्राह्मणादि पांचों प्रकार के मनुष्य तेरे ही हैं । 
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः । १२.१.२६ 
मैं सुवर्ण की खान वाली पृथिवी को प्रणाम करता हुँ । 
तेन मा सुरभिं कृणु । १२.१.२३ 
हे पृथिवी! तू अपने सौरभ से मुझे भी सुगन्धित कर । 
त्रपु भस्म हरितं वर्णः । ११.३.८ 
उस विराट्‌ ब्रह्म की भस्म रांगा है और हरियाली उसका रंग है । 
त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । १२.१.१५ 
हे प्रथिवी ! तू मनुष्यों और पशुओं का पालन करती है । 
त्वयीदं सर्वं जायतां यदू भूतं यच्च भाव्यम्‌ | १३.१.५४ 
पृथिवी ! वर्तमान , भूत और भविष्य सब तेरे होकर ही रहें । 
दैवीं नावं स्वरित्राम्‌ ` ` 'अस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये । ७.६.३ 
हम सुन्दर डॉडवाली और अभेद्य पृथिवीरूपी नौका पर कल्याणार्थ चढ़ें। 
द्यौष्ट्वा पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुताम्‌ । २.२८.४ 
द्युलोक और पृथिवी-माता तुझे बुढ़ापे में मृत्यु दें । 
ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । १२.१.११ 
विशाल पृथिवी ईश द्वारा रक्षित है और सुदृढ़ है । 
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ध्रुवेयं विराइ नमो अस्त्वस्यै । १२.३.११ 

यह पृथिवी दृढ़ और महान्‌ है , इसे प्रणाम है । 

ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती | १२.१.४५ 

यह पृथिवी अचंचल एवं स्थिर गाय के तुल्य धन देती है । 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति | १२.१.२ 

यह पृथिवी शक्तिवर्धक ओषधियों को धारण करती है । 
निधिं बिभ्रती वहुधा गुहा वसु । १२.१.४४ 

इस पृथिवी में नाना प्रकार के धातुओं की खान हैं । 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु । १२.१.१२ 

मेघ हमारा पिता है । वह हमें तृप्त करे । 

पितेव पुत्रानभि सं स्वजस्व नः । १२.३.१२ 

पृथिवी हमें ऐसे ही प्रेम करे , जैसे पिता पुत्र को । 
पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः । १२.१.२ 

पृथिवी हमारे यश और श्री की वृद्धि करे । 
प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनाम्‌ । ४.२६.२ 

द्यावापृथिवी ऐश्वर्य के स्थान हैं । 
प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची । ४.२६.२ 

द्यावापृथिवी विशाल और सौभाग्यशाली देवता हैं । 

ब्रह्माणो यस्यामर्चन्ति ऋगृभिः साम्ना यजुर्विदः । १२.१ ३८ 
इस भूमिपर ऋग्‌ , यजु और सामवेत्ता विद्वान्‌ ईशस्तुति करते हैं । 
भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु । १२.१.५ 

पृथिवी हमें ऐश्वर्य और तेज दे । 

भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । १२-१५६३ 
हे मातृभूमि ! हमें सद्बुद्धि से सुप्रतिष्ठित कर । 

भूभ्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम्‌ । १२.१.२२ 


२०५ 


इस भूमि पर सुसंस्कृत हव्ययुक्त यज्ञ देवों के लिए किया जाता है । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


भूभ्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मर्त्याः | १२.१.२२ 
इस भूमि पर मनुष्य अपने ज्ञान और अन्न से जीवित रहते हैं । 
मन्वे वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ । ४.२६.१ 

हे द्यावापृथिवी ! मैं तुम्हें उदार दानी और चेतन मानता हूँ । 
महाँस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ | १२.१.१८ 

महान्‌ इन्द्र (राजा) सावधानी से पृथिवी की रक्षा करता है । 
महीमू षु मातरं सुव्रतानाम्‌ ` ` हवामहे । ७.६.२ 

सत्कर्मो की जननी मातृभूमि की हम स्तुति करते हैं । 

मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । ७.६.४ 

महान्‌ मातृभूमि की हम वाणी से स्तुति करते हैं । 

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । १२.१.१२ 

पृथिवी हमारी माता है और हम पृथिवी के पुत्र हैं । 

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्‌ | १२.१.३५ 

हे अन्वेषणीय पृथिवी ! तेरे मर्म या हृदय को हम चोट न पहुँचावें । 
मा नि पप्तं भुवने शिश्रियाणः | १२.१.३१ 

हम संसार में कहीं भी रहें, हमारा पतन न हो । 

मा नो दिक्षत कश्चन । १२.१.१८ 

कोई हमसे द्वेष न करे । 

मा विदन्‌ परिपन्धिनः। १२.१.३२ 

शत्रु हम तक न पहुँच सकें । 

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलबाः । १२.१.४१ 
इस भूमि पर विविध क्रियाशील मनुष्य नाचते और गाते है । 
यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । १२.१.५ 

इस भूमि पर देवों ने असुरों को पराजित किया । 

यस्याँ पूर्व पूर्वजना विचक्रिरे । १२.१.५ 

इस भूमि पर प्राचीन पूर्वजों ने पराक्रम किया था । 
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यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानूचुः । 9२.१ .३९ 

इस भूमि पर लोक-मार्गदर्शक प्राचीन ऋषियों ने मंत्रगान किया था । 
यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः । १२.१.१३ 

इस भूमि पर सर्वकर्मदक्ष विद्वानों ने यज्ञ किया था | 

यस्याः पुरो देवकृताः । १२.१.४३ 

इस भूमि पर देव-निर्मित नगर हैं । 

यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु । १२.१.२ 

इस भूमि पर ऊँच और नीच कें मध्य बहुत सद्भाव है । 

यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षम्‌ । ७.६.४ 

इस भूमि के मध्य विशाल अन्तरिक्ष है । 

यस्यामन्नं त्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च कृष्टयः । १२.१.४२ 
इस भूमि पर जौ-चावल अन्न हैं । तथा पाँच प्रकार के मनुष्य रहते हैं । 
यस्यामासन्‌ अग्नयो ये अप्स्वन्तः । १२.१ -३७ 

इस भूमि पर जलीय अग्नि (वाडवाग्नि) है । 

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीम्‌ | १२-१.७ 

इस भूमि की देवता सदा जागरूक होकर रक्षा करते हैं । 

याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 9२.१ .५६ 

इस पृथिवी पर बहुत सी सभाएँ हैं । 

याप सर्प विजमाना विमृग्वरी । १२.१.३७ 

यह अन्वेषणीय पृथिवी घूमती हुई चलती है । 

या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ । १२.१.४ 

यह पृथिवी सजीव एवं चर प्राणियों को धारण करती है । 
याभ्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति । ४.२६.६ 

द्यावापृथिवी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता । 

युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । १२.१.४१ 
इस भूमि पर युद्ध होते हैं, नगाड़े बजते हैं और शोर होता है । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


. ये अप्रवेथाममिता योजनानि । ४.२६.१ 
द्यावापृथिवी असंख्य योजन तक फैले हैं । 
« ये अमृतं बिभृथो ये हवींषि । ४.२६.४ 
द्यावापृथिवी में अमृत और हव्य पदार्थ विद्यमान हैं । 
« ये कीलालेन तर्पयथो ये घृतेन । ४.२६..६ 
द्यावापृथिवी पेय वस्तुओं और घी से हमें तृप्त करते हैं । 
« ये ते पन्थानो बहवो जनायनाः । १२.१.४७ 
पृथिवी पर मनुष्यों के चलने-फिरने योग्य बहुत से मार्ग हैं । 
« ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते । १२.१.५६ 
पृथिवी पर जो ग्रामसभा ओर समितियाँ हैं ,उनमें हम भूमि का गुणगान करें। 
„ रथस्य वर्त्मानसश्च यातवे । १२.१.४७ 
पृथिवी पर रथों और बैलगाड़ियों के लिए विविध मार्ग हैं । 
„ वाचो मधु पृथिवी धेहि मह्यम्‌ । १२.१.१६ 
हे पृथिवी! हमारी वाणी में माधुर्य दो । 
- विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा । १२.१.६ 
पृथिवी विश्वपालक , रत्नादि की धारक और आधाररूप है । 
« विश्वस्वं मातरमोषधीनां `` पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌ । १२.१.१७ 
पृथिवी धर्म से रुकी है और ओषधियों की माता है । 
- विश्वे देवा अदितिः पञ्च जनाः । ७.६.१ 
सारे देवगण और पंचजन मातृभूमि के ही रूप हैं । 
- वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निम्‌ । १२.१.६ 
भूमि छोकहितकारी अग्नि को धारण करती है । 
. शर्कराः सिकता अश्मानः । ११.७.२१ 
पृथिवी पर रेत, कंकड़ और पत्थर सभी कुछ हैं । 
« शिवा नो वाता इव वान्तु भूमौ । १२.३.१२ 
इस भूमि पर हमारे लिए सुखद वायु बहे । 
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शिवा पुत्रेभ्य उत मह्यमस्तु | १२.३.११ 

पृथिवी मेरे लिए और पुत्रों के लिए सुखकर हो । 

शुद्धा न आपस्तन्चे क्षरन्तु | १२.१.३० 

पृथिवी पर हमारे शरीर के लिए सुखद शुद्ध जलधारा बहे । 
श्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य रोहितम्‌ । ११.३.७ 
लोहा पृथिवी का मांसतुल्य है और तांबा रक्त है । 

सत्यं बृहद्‌ ऋतमुग्रं दीक्षा तपो 

ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । १२.१.१ 

महानु सत्य , उग्र ऋतततत्व , कर्मनिष्ठा , तप , ज्ञान और यज्ञ, ये ६ तत्त्व 
पृथिवी को धारण करते हैं । 

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहाम्‌ । १२.१.४५ 

पृथिवी ऐश्वर्य की सैकड़ों धारा मेरे लिए बहावे । 

सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छातू । ७-६-४ 

पृथिवी हमें त्रिविध सुख दे । 

सा नो देव्यदिते विश्ववारे '' अभि रक्ष । १२.३.११ 

हे विश्ववरणीय देवी मातृभूमि ! तुम मेरी रक्षा करो । 

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी । १२.१.१ 

पृथिवी वर्तमान, भूत और भविष्य की पालक है । 

सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु । १२.१.३ 

यह पृथिवी हमें समस्त भोग्य पदार्थ दे । 

सो नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु । १२.१.२२ 

यह भूमि हमें दीर्घायु और प्राणशक्ति दे | 

सा नो भूमिः ` ` पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा । १२.१.९ 
यह भूमि हमें दुग्धादि तथा तेजस्विता दे | 

सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः | १२-१५१० 
यह भूमि हमें भोग्य पदार्थ दे , जैसे माता पुत्र को । 
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२५९८. सा नो भूमिस्त्विषिं बढे राष्ट्रे दधातूत्तमे | १२.१.८ 
यह भूमि हमारे उत्तम राष्ट्र में तेज और बल दे । 
२५९९. सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संदूशि । १२.१.१८ 
हे भूमि! हमें सुवर्ण के तुल्य कान्तियुक्त कर । 
२६००. सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा । १२.१.७ 
यह पृथिवी हमें प्रिय मधुर पदार्थ दे और तेजस्वी बनावे । 
२६०१ . सुत्रामाणां पृथिवीं द्यामनेहसम्‌ । ७.६.३ 
पृथिवी रक्षक है और द्युलोक निष्पाप है । 
२६०२, सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । ७.६.३ 
पृथिवी सुखद और सन्मार्गदर्शक है । 
२६०३. स्योनास्यै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । १८.२.१९ 
पृथिवी निष्कंटक और सुखद निवास देने वाली हो । 
२६०४. स्वस्ति भूमे नो भव । १२.१.३२ 
हे पृथिवी ! तुम हमारे लिए कल्याणकारी हो । 


(१०) आयुर्वेद 
(अ) भिषज्‌, भैषज्य, मणियाँ 
(क) भिषज्‌, भैषज्य 


२६०५. अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ । १.२४.२ 
इस ओषधि ने कुष्ठ दूर किया और त्वचा स्वच्छ कर दी । 
२६०६. अरुस्राणमिदं महत्‌ पृथिव्या अध्युदूभृतम्‌ । २.३.५ 
यह ओषधि पृथिवी से निकाली गई है । यह घाव भरती है । 
२६०७. उपजीका उदूभरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ । २.३.४ 
गोताखोर समुद्र से ओषधियाँ निकालते हैं । 
२६०८. तदास्रवस्य भेषजं त्दु रोगमनीनशत्‌ । २.३.३ 
यह ओषधि रक्तप्रवाह की दवा है और घाव ठीक करती है । 


२६०९ 


२६१०. 


२६११ 


२६१२. 


२६१३. 


२६१४. 


२६१५. 


२६१६. 


२६१७ 


२६१८. 


२६१९. 


२६२०. 


भिषज्‌ , भैषज्य , शरीरांग २११ 


तेषामसि त्वमुत्तमम्‌ अनास्रावमरोगणम्‌ । २.३.२ 

यह उत्तम ओषधि है । रक्तप्रवाह रोकती है और रोग ठीक करती है । 
नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महतू । २.३.३ 

इस घाव भरनेवाली दवा को असुर भूमि से खोदकर निकालते हैं । 


« मा त आ सुस्रोद्‌ भिषजस्ते अक्रन्‌ । २.२९.७ 


वैद्यों ने संजीवनी सुधा बनाई है , यह तुझे सुपुष्ट करे । 
यश्चकार स निष्करतू स एव सुभिषक्तमः ।२.९.५ 
अभ्यास से ही वैद्य रोग दूर करता है और श्रेष्ठ वैद्य होता है । 
शतं या भेषजानि ते । २.३.२ 
घाव आदि की सैकड़ों दवाएँ हैं । 
स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिः । २.९.५ 
योग्य वैद्य ही वैद्यों से राय लेकर तेरी चिकित्सा करेगा | 

(ख) शरीरांग 
अंसौ को अस्य '' कुसिन्धे अध्यादधौ । १०.२.५ 
किस देव ने कंधों को धड़ पर रखा है ? 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि । २.३३.१ 
मैं तेरे आँख, नाक , कान और ठोड़ी से रोग दूर करता हूँ । 
अङ्गे अङ्गे ठोम्नि लोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि | २.३३.७ 
मै तेरे प्रत्येक अंग , रोमकूप और जोड़ों से रोग दूर करता हूँ । 
अधा महीमधि शिश्राय वाचम्‌ । १०.२.७ 
किसने जीभ में बोलने की शक्ति दी है ? 
अपठिताः केशा अशोणा दन्ताः । १९.६० .१ 
तेरे बाल सफेद न हों और दाँत मैरे न हों । 
अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः । १९.६०.२ 
मेरे सारे अंग नीरोग हों और मेरी आत्मा हीनभावना से रहित हो । 
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२६२१. अष्टौ मन्यः । २.१२.७ 

आठ मज्जा-ग्रन्थियाँ हैं । 
२६२२. अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । २.३३.६ 

मैं तेरी हड्डी , मज्जा, शिरा और धमनी से रोग हटाता हूँ । 
२६२३. अस्थि स्नाव मांसं मज्जानमाभरत्‌ । ११.८.११ 

निर्माता ने शरीर में हड्डी , स्नायु , मांस और मज्जा भरे हैं । 
२६२४. आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । २.३३.४ 

मैं तेरी आँत , गुदा , बड़ी आँत और पेट से रोग हटाता हूँ । 
२६२५. ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्षि्णभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । २.३३.५ 

मैं तेरी जाँध , घुटने , एड़ी और पादाग्र से रोग हटाता हूँ । 
२६२६. ऊरू पादाष्ठीवन्तौ शिरोहस्तावथो मुखम्‌ । ११.८.१४ 

शरीर में जाँघ , पैर , घुटने , सिर, हाथ और मुँह ये अंग हैं । 
२६२७. ऊर्वोरोजो जड्घयोर्जवः पादयोः प्रतिष्ठा । १९.६०.२ 

मेरी जाँघो में शक्ति , पिंडलियों में वेग और पैरों में पुष्टता हो । 
२६२८. कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि । १०.२.६ 

किसने सिर में २ आँख, २ नाक, २ कान, जीभ ये सात चीजें रखीं? 
२६२९. ककाटिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । १०.२.८ 

किसने कपाल (खोपड़ी) और सिर के सामने की हड्डी बनाई ? 
२६३०. कति स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्वन्‌ । १०.२.४ 

निर्माता ने शरीर में कितने कंधे और कितनी पसलियाँ लगाई ? 
२६३१. कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडी । १०.२.४ 

किन देवों ने दोनों स्तन और दोनों कूल्हे बनाए ? 
२६३२. कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ । १०.२.६ 

किसने २ कान, २ नाक, २ आँख और मुँह ये ७ इ्द्रियाँ बनाई ? 
२६३३. कस्माच्च गुल्फौ `` 'अष्ठीवन्तवुत्तरौ पूरुषस्य । १०.२.२ 

किसने २ टखने और २ घुटने बनाए ? 


२६३४. 


२६३५. 


२६३६. 


२६३७. 


२६३८. 


२६२३९. 


२६४०. 


२६४१. 


२६४२. 


२६४३. 


२६४४. 


२६४५. 


२६४६. 


शरीरांग २१३ 


केन पार्ष्णी आभूते पूरुषस्य । १०.२.१ 

किसने मनुष्य की दोनों एडियाँ बनाई ? 

केन मांसं सुभृतं केन गुल्फौ । १०.२.१ 

किसने शरीर में मांस दिया और टखने बनाए ? 

केनाड्गुलीः पेशनीः केन खानि । १०.२.१ 

किसने सुन्दर अंगुलियाँ और इन्द्रियाँ बनाई ? 

को अस्य बाहू समभरद्‌ वीर्यम्‌ । १०.२.५ 

किसने मनुष्य के बाहुओं में बल दिया ? 

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । २.३३ २ 
तेरी गर्दन, सिर के पीछे की गुद्दी, रीढ़ और जोड़ों से मैं रोग हटाता हूँ। 
चक्षुरक्ष्णोः शरोत्रं कर्णयोः । १९.६०.१ 

आँखों में दर्शनशक्ति और कानों में श्रवणशक्ति हो । 

जड्घे निर्ङूत्य न्यदधुः क्वस्वित्‌ । १०.२.२ 

जांघें बनाकर कहाँ रखी गईं ? 

जानुनोः संधी क उ तच्चिकेत । १०.२.२ 

घुटनों के जोड़ों का किसने ढाँचा बनाया ? 

जानुभ्यामूर्ध्वं शिविर कबन्धम्‌ । १०.२.३ 

घुटनों से ऊपर ढीला धड़ जोड़ा गया है । 

तिष्ठादिदू धमनिर्मही । १.१७.२ 

बड़ी धमनी से रक्त रुक जाए । 

त्वचा प्रावृत्य सर्वं तत्‌ संधा समदधान्मही । ११.८.१५ 
सारे अंगों को त्वचा से ढककर महान्‌ शक्ति ने इन्हें जोड़ा है । 


पुरं देवानाममृतं हिरण्यम्‌ । ५,२८.११ 
यह शरीर देवों की स्वर्णिम और अमृतमंयी नगरी है । 


पृष्ठीर्बर्जहये पार्श्वे कस्तत्‌ समदधाद्‌ ऋषिः ।११.८.१४ 
किसने पीठ, हंसली और पसलियो को जोड़ा है ? 


२१४ 


२६४७. 


२६४८. 


२६४९. 


२६५०. 


२६५१. 


२६५२. 


२६५३. 


२६५४. 


२६५५. 


२६५६. 


२६५७. 


२६५८. 


२६५९. 
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बहु बाहूवोर्बलम्‌ । १९.६०.१ 

भुजाओं में बहुत बल हो । 

मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटम्‌ । १०.२.८ 

मनुष्य के मस्तिष्क और ललाट को उस ईश ने बनाया | 

मेधां को अस्मिन्‌ अध्यौहतू । १०.२.१७ 

किसने मनुष्य के शरीर में बुद्धि दी ? 

य उरो ग्रीवाः चिकूयुः पूरुषस्य । १०.२.४ 

किन देवों ने मनुष्य की छाती और गर्दन जोड़ी ? 

यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते । २.३३.४ 

मैं तेरी कोख , मूत्रेन्द्रिय और नाभि से रोग दूर करता हूँ । 
यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं ` ` `वि वृहामसि । २.३३.७ 

मैं तेरी त्वचा के रोगों को दूर करता हूँ । 

यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते । २.३३.२ 

मैं तेरे कंधों हाथों और मुड्ढे से रोग दूर करता हूँ । 

यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते । २.३३.६ 
मैं तेरे हाथ, अंगुलि और नाखूनों के रोग दूर करता हूँ । 

यक्ष्मं भसद्यं श्राणिभ्यां `` 'भंससो वि वृहामि ते । २.३३.५ 
मैं तेरे कटिभाग, कूल्हे और योनिस्थान से रोग दूर करता हुँ । 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीहूनो यकूनस्ते वि वृहामसि । २.३३.३ 
मै तेरे गुर्दे , तिल्ली और जिगर से रोग हटाता हूँ । 

यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काद्‌ जिह्वाया वि वृहामि ते । २.३३.१ । 
मैं तेरे सिर, मस्तक और जीभ के रोग दूर करता हूँ । 

यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । ६.९०.२ 

तेरे शरीर के अवयवों में सैकड़ों धमनियाँ विद्यमान हैं । 

रूपं रूपं वयो वयः संरभ्यैनं परिष्वजे । १९.१.३ 

रूप और आयु को ठीक देखकर चिकित्सा की जाती है । 
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शरीरांग , तेज, वर्चस्‌ २१५ 


वाङ्‌ म आसन्‌ नसोः प्राणः । १९.६०.१ 

मेरे मुख में वाकूशक्ति और नाक में प्राणशक्ति हो. । 

शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ । १.१७.३ 

सैकड़ों धमनी और हजारों शिराएँ हैं । 

शिरो देवकोशः समुब्जितः। १०.२.२७ 

योगी का सिर ढका हुआ देवों का खजाना है । 

शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः । ११.८.१५ 

शिर , हाथ, मुँह , जीभ, गर्दन और रीढ़ की हड्डियाँ शरीर में हैं । 

श्रोणी यदूरू क उ तज्जजान । १०.२.३ 

किसने कटिभाग और जंघा बनाए ? 

हिरा लोहितवाससः । १.१७.१ 

शिराएँ छाल रंग की होती हैं । 

हृदयात्‌ ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पार्श्वाभ्याम्‌ । २.३३.३ 

मैं तेरे हृदय , फेफड़े , पित्ताशय और दोनों कोखों से रोग हटाता हूँ । 
(ग) तेज, वर्चस्‌ 

अथर्ववद्‌ ज्योतिषा दैव्येन `` `अचितं न्योष । ८.३.२१ 

अथर्वा ऋषि के तुल्य दिव्य ज्योति से पापी को जला दो । 

अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे । २०.७७.४ 

इन्द्र ने प्रकाश के लिए घोर अन्धकार दूर किया । 

अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षाद्‌" ` 'आजत्‌ । २०.१६.५ 

सूर्य प्रकाश करके अन्तरिक्ष से अन्धकार हटाता है | 

आपो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त । १०.५.७ 

दिव्य जल हमें तेज दे । 

आयुरस्यायुर्मे दाः । २.१७.४ 

हे ईश! तुम प्राणरूप हो , हमें दीर्घायु दो । 
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इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा । ६.३८.१ 

जिस महान्‌ देवी ने इन्द्र को जन्म दिया , वह हमें तेज दे । 

उदुषा उडु सूर्य उदिदं मामकं वचः । ४.४.२ 

उषा और सूर्य उदय हुए और मुझ राजा का आदेश भी फेला । 

उद्यन्‌ सूर्य इव सुप्तानां दिषतां वर्च आ ददे । ७.१३.२ 

मै (हाजा) । शत्रुओं का तेज हर लेता हूँ, जैसे उदय होता हुआ सूर्य सोने 
का 


एधोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय । ७.८९.४ 

हे ईश ! तुम समृद्ध हो , मैं समृद्ध होऊँ। तुम तेजोमय हो , मैं तेजस्वी होऊं। 
एवाहं पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय । १७.१.२१ 

मैं पशुधन और ब्रह्मवर्चस्‌ से वर्चस्वी होऊं । 

एवाहं भ्राजता भ्राज्यासम्‌ । १७.१.२० 

मै अपने तेज से तेजस्वी होऊं । 

एहूयश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः । २.१३.४ 

तुम शिला पर पैर रखो और तुम्हारा शरीर पत्थर के तुल्य दृढ़ हो । 
ओजोऽस्योजो मे दाः । २.१७.१ 

हे ईश! तुम ओजस्वी हो, मुझे ओजस्वी बनाओ । 

गोसनिं वाचमुदेयं वर्चसा माभ्युदिहि । ३.२०.१० 

मैं मधुर वाणी बोडूँ । मुझे तेज से तेजस्वी करो । 

जीवतां ज्योतिरेह्यर्वाङ्‌ ` ` शतशारदाय । ८.२.२ 

सौ वर्ष की दीर्घायु के लिए हमें स्वस्थ लोगों की ज्योति प्राप्त हो । 
जीवा ज्योतिरशीमहि । १८.३.६७ 

हे ईश! हम प्राणी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करें । 

तस्य भगेन वर्चसाभि षिन्चामि मामहम्‌ । ३.२२.६ 

मैं हाथी के तुल्य सौभाग्य और तेज से युक्त होऊँ | 
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तेज , वर्चस्‌ २१७ 


तावत्‌ तेजस्ततिधा वाजिनानि । १२.३.२ 

जैसा तुम्हारा तेज है, वैसा ही तुम्हारा पराक्रम है । 
तावन्मे अश्विना वर्च आ धत्तां पुष्करस्रजा । ३.२२.४ 
हे मालाधारी अश्विनी ! तुम हमें सूर्य सा तेज दो । 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । ७.८९.४ 

हे ईश! तुम तेजोमय हो , मुझे तेज दो । 


२६८७. तेजोऽस्माकं ब्रहमास्माकं स्वरस्माकम्‌ । १६.८.१ 
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हमें तेज , ज्ञान और दिव्य प्रकाश प्राप्त हो । 

तेन गेष्म सुकृतस्य लोकम्‌ । ११.१३.७ 

हम दिव्य ज्योति से पुण्यात्माओं के लोक को प्राप्त करें । 
त्वं न इन्द्रा भरँ ओजो नृम्णम्‌ । २०.१०८.१ 

हे इन्द्र! तुम हमें ओज और ऐश्वर्य दो । 

त्विषिरग्नौ ब्राहंणे सूर्ये या | ६.३८.१ 

अग्नि, ब्राह्मण और सूर्य में जो तेज है, वह हमें प्राप्त हो । 
त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु । १२.१.२१ 

पृथिवी हमें तेजस्वी और तीक्ष्ण शक्तियुक्त करे । 
देवासो ` ` माञ्जन्तु वर्चसा । ३.२२.२ 

देवगण हमें तेज से युक्त करें । 

परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणत । २.१३.२ 
हे देवो! हमें तेजस्विता दो और बालकों को वस्त्र देकर दीर्घायु करो। 
ममाग्ने वर्चा विहवेष्वस्तु । ५.३.१ 

हे अग्नि! युद्धों में मेरा तेज फैले | 

महि ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तोः । २०.७७.४ 

परमात्मा ने दिन में सूर्यरूपी महान्‌ ज्योति दी है । 

मा तमो विदत्‌ । ८.१.१६ 

हमारे ऊपर अन्धकार न छाये । 
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मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु । ३.२२.३ 

हे अग्नि! मुझे तेज से तेजस्वी बनाओ । 

मे अश्विना वर्च आत्मनि प्रियताम्‌ । ९.१.११ 
अश्विनी मेरी आत्मा में तेज दें । 

मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ । ९.१.१७ 
हे अश्विनी ! वर्चस्‌, तेज और ओज मुझमें बढें । 

यावत्‌ सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च हस्तिनः ॥ ३.२२.४ 


जितना सूर्य और जंगली हाथी में तेज होता है, वह तेज मुझे मिले । 


येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन्‌ । ११.१.३७ 

देवता दिव्य ज्योति से द्युलोक में गए । 

येन हस्ती वर्चसा संबभूव । ३.२२.३ 

जो हाथी में तेज है, वह तेज मुझे मिले । 

रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टाम्‌ । १६.३.२ 

तेज और कान्ति मुझे न छोड़ें । 

वर्च आ धेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बलम्‌ | १९.३७.२ 
हे अग्नि मेरे शरीर में तेज, साहस , ओज , शक्ति और बल दो । 
वर्चसा मां समनक्तु अग्निः । १८.३.११ 

अग्नि मुझे तेज से युक्त करे । 

वैश्वदेवीं वर्चस आ रभध्वम्‌ । १२.२.२८ 

तेजस्विता के लिए विशवदेवमय ईश की उपासना करो । 

सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन । २.६.१ 

तुम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होओ । 

सं माग्ने वर्चसा सूज | १०.५.४७ 

हे अग्नि! मुझे वर्चस्वी बनाओ । 

सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि । ६.५३.३ 

हम तेज , स्वस्थ शरीर और दुग्धादि से युक्त हों । 
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दीर्घायुष्य 


समेनं वर्चसा सृज । ६.५.१ 

हे अग्नि! इस यजमान को वर्चस्वी बनाओ । 

स्त्रीणां च पुसां च द्विषतां वर्च आ ददे । ७.१३.१ 
मैं सभी देषी स्त्री-पुरुषों का तेज हर लेता हूँ । 
हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्‌ यशः । ३.२२.१ 

हाथी के तेज की तरह हमारा महान्‌ यश सर्वत्र फैले । 
हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्ठावान्‌ बभूव हि । ३.२२.६ 
स्वच्छन्दचारी मृगों में हाथी का यश व्याप्त है । 


(घ) दीर्घायुष्य 
अंगभेदो ' ` 'हृदयामयः ` ` प्रापप्तत्‌ । ५.३०.९ 
तेरा जोड़ों का दर्द और हृदय रोग दूर हो । 
अच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते । ८.२.१ 
तुझे अविच्छिन्न दीर्घायु प्राप्त हो । 
अच्छिन्ना वयमायुषो वर्चसः | १९.५८.१ 
हम दीर्घायु और तेज से अविच्छिन्न रहें । 
अतिक्रामन्तो दुरिता ` शत हिमाः ` ` मदेम | १२.२.२८ 
दुर्गुणों को हटाते हुए हम सौ वर्ष सुख से रहें । 
अधा जीवेम शरदं शतानि । १८.४.७० 
हम सौ वर्ष जीवें । 
अप त्वन्मृत्युं निर्ृतिमप यक्ष्मं निदध्मसि । ८.१.२१ 
हम तेरी मृत्यु , दुर्गति और रोगों को दूर हटाते हैं । 
अभूम यज्ञियाः `` प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ । १२.२.१३ 
हम शुद्ध पवित्र हैं, अग्नि हमारी आयु बढ़ावे । 
अरिष्टः ` ` “शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम्‌ | ८.२.८ 
यह नीरोग और शतायु होकर अपनी शक्ति से भोगों को भोगे । 
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आ त्वा हरामि शतशारदाय । ८.२.२ 

मैं तुझे शतायु बनाता हूँ । 

आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च । ९.४.२२ 

परमात्मा हमें दीर्घ आयु और सुसन्तान दे । 

आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम । ६.४७.१ 

हम दीर्घायु होकर एक साथ भोजन करें । 

आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ । ५.३०.७ 
प्रत्येक जीव की दो गति है- उत्थान और समृद्धि । 
आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । ८.१.२० 

मैं तुझे लाया हूँ और मैंने तुझे नवीन जीवन दिया है । 

इमं जरामूर्त्यु कृणुत दीर्घमायुः | २.१३.२ 

हे देवो ! इसे दीर्घायु करो और यह वृद्धावस्था में मरे । 
इममग्न आयुषे वर्चसे नय । २.२८.५ 

हे अग्नि! इसको दीर्घायु और तेजस्वी बनाओ । 

ईड्यं नाम हव इन्त्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ | १७.१.१ 

मैं स्तुत्य प्रभु का नाम लेता हूँ और मैं दीर्घायु होऊँ । 
ऋतुभिष्ट्वा आर्तवैरायुषे बर्चसे त्वा । ५.२८.१३ 

दीर्घायु और तेजस्विता के लिए मैं तुझे ऋतु-मासादि से जोड़ता हूँ । 
ऋषयः परेता मृत्यु प्रत्यौहन्‌ पदयोपनेन । १२.२.२९ 
ऋषिओं ने तपोमय जीवन से मृत्यु को दूर भगाया । 

ऋषी बोधप्रतीबोधी `: ती ते प्राणस्य गोप्तारौ । ५.३०.१० 
मनुष्य के अन्दर दो प्राणरक्षक ऋषि हैं- ज्ञान और अनुभूति। 
एवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ | १२.२.२५ 

हे ईश! इनको दीर्घायु बनाओ | 

ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम्‌ । ५.३०.१३ 

इस जीव को पुनः प्राण , मन, चक्षु और बल प्राप्त हो । 


दीर्घायुष्य २२१ 


२७३५. कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ । २.१३.४ 
सारे देव तुझे शतायु करें । 
२७३६. जरदष्टिं मा सविता कृणोतु । १८.३.१२ 
सूर्य मुझे दीर्घायु करे । 
२७३७. जरा त्वा भद्रा नेष्ट । ३.११.७ 
वृद्धावस्था तुझे कल्याण दे । 
२७३८. जरायै त्वा परि ददामि । ३.११.७ 
तू वृद्धावस्था तक जीवित रह । 
२७३९. जीवा स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ । १९.६९ .१ 
जळ जीवन है। मैं जीऊँ, पूर्ण आयु तक जीवित रहूँ. । 
२७४०. जीवेम शरदः शतम्‌ । १९.६७.२ 
हम सौ वर्ष तक जीवित रहें । 
२७४१. ज्योगेव दृशेम सूर्यम्‌ । १.३१.४ 
हम चिरकाल तक सूर्य को देखते रहें । 
२७४२. त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु । ७.५३.४ 
सप्तर्षि इसको सकुशल वृद्धावस्था तक पहुँचावें । 
२७४३. तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन | १२.२.२३ 
पहाड़ पर रहकर मृत्यु को दूर भगावें । 
२७४४. ते कृणुतं जरसमायुरस्मै । १.३०.३ 
देवता इसको वृद्धावस्था तक ले जावें । 
२७४५. त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । ५.२८.७ 
जमदग्नि और कश्यप ऋषि की आयु तीन सौ वर्ष थी । 
२७४६. त्रेधामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम्‌ | ५.२८.७ 
यह तीन ढंग से अमरत्व है । मैं तेरी आयु तिगुनी करता हूँ । 


२७४७. दीर्घमायुः कृणोतु मे । ७.३३.१ 
अग्नि मुझे दीर्घायु करे । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


- दीर्घायुत्वाय बृहते रणाय । २.४.१ 


दीर्घायु और बड़े सुख के लिए हम जंगिड मणि पहनते हैं । 


, देवानामग्ने भिषजा शचीभिः । ७.५३.१ 


अश्विनी देवों के वैद्य हैं । वे अपनी शक्ति से मृत्यु को हटावें । 


« द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । १२.२.३० 


हमारी आयु लम्बी और उत्तम हो । 


. निरवोचमहं यक्ष्ममंगेभ्यो अंगज्वरं तव । ५.३०.८ 


मैं तेरे अंगों से रोगों और ज्वर को हटाता हूँ । 


- पश्येम शरदः शतम्‌ । १९.६७.१ 


हम सौ वर्ष तक देखें । 


- प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ । २०.१३७.३ 


वह हमारी आयु बढ़ावे । 


« प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा । ५.३०.५ 


तुम ओषधि लो और मैं तुम्हें दीर्घायु करता हूँ । 


« प्रत्यौहतामश्चिना मृत्युमस्मत्‌ । ७.५३.१ 


अश्विनी हमारी मृत्यु को दूर भगावें । 


« प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सृजेमम्‌ । ५.३०.१४ 


हे अग्नि! इसको प्राणशक्ति और दर्शनशक्ति दो । 


« प्राणेनात्मन्वतां जीव मा मृत्योरुदगा वशम्‌ । ९.२७.८ 


तुम दिव्य प्राणशक्ति से जीवित रहो । मृत्यु के वशीभूत न हो । 


« ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । १२.२.६ 


विद्वान्‌ तुझे दीर्घायु और शतायु करें । 


« भवाशर्वौ मृडतं ` ` `अपसिध्य दुरितं धत्तमायुः । ८.२.७ 


भव-शर्व देव तुम्हें सुख दें। वे पाप नष्ट करके दीर्घायु करें । 


- भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभृत्‌ | ५.२८.५ 


विश्वंभरा पृथिवी हरियाली से तुम्हारी रक्षा करे | 


२७६१ 


२७६२. 


२७६२३. 


२७६४. 


२७६५. 


२७६६. 


२७६७. 


२७६८. 


२७६२९. 


२७७०. 


२७७१. 


२७७२. 


२७७३ 


दीर्घायुष्य २२३ 


« मदेम शतहिमाः सुवीराः । १९.१२.१ 
हम वीरता के साथ सौ वर्ष तक आनन्द से रहें । 
मा ते प्राण उप दसन्मो अपानः । ५-३०.१५ 
तुम्हारी प्राण और अपान शक्ति नष्ट न हो । 
मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । ५.३०.८ 
मत डरो , नहीं मरोगे , मैं तुम्हें दीर्घायु बनाता हुँ । 
मा मृत्योरुदगा वशम्‌ । १९.२७.८ 
तुम मृत्यु के वशीभूत न होओ । 
मित्र एनं वरुणो `` जरामृत्युं कृणुताम्‌ । २.२८.२ 
मित्र और वरुणदेव इसे वृद्धावस्था में ही मृत्यु दें । 
मेमं प्राणो हासीन्मो अपानः । २.२८.३ 
इसकी प्राण और अपान शक्ति नष्ट न हो । 
मेमं मित्रा वधिषुर्मो अमित्राः | २.२८.३ 
इसको मित्र और शत्रु न मार सकें । 
मेमन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये । २.२८.१ 
सैकड़ों मृत्युओं में से कोई भी मृत्यु इसे न मार सके । 
यक्ष्मः श्येन इव प्रापप्तत्‌ । ५.३०.९ 
इसकी बीमारी बाज पक्षी की तरह उड़ जाए । 
यथा जीवा ` ' गुपितः शतं हिमाः । २.२८.४ 
तुम प्राण और अपान से सुरक्षित होकर सौ वर्ष तक जीवो । 
यथा न पूर्वमपरो जहाति । १२.२.२५ 
हे भगवन्‌! बड़े के सामने छोटे की मृत्यु न हो । 
विश्वायुर्धेह्यक्षितम्‌ । २०.७१.१३ 
हे ईश! हमें अक्षय पूर्णायु दो । 
. विश्वे देवा जरदष्टिर्यथासत्‌ । २.२८.५ 
हे देवो! यह दीर्घायु हो । 


२२४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


२७७४. व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वतू तमो अक्रमीत्‌ । ८.१.२१ 
तेरा मृत्युरूपी अंधकार दूर हुआ और तुझे जीवन-ज्योति मिली । 
२७७५. शतं च जीव शरदः पुरूचीः । २.१३.२ 
तुम पूरे सौ वर्ष जीवो । 
२७७६. शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीः । १२.२.२३ 
हम पूरे सौ वर्ष तक जीवित रहें । 
२७७७. शतं जीव शरदो वर्धमानः । २०.९६ .९ 
तुम सौ वर्ष तक सुख से जीवित रहो । 
२७७८. शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ । २.२९.२ 
यह सौ वर्ष तक जीवित रहे । 
२७७९. शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम | १२.२.२८ 
हम पुत्रादि के साथ सौ वर्ष तक आनन्द से रहें । 
२७८०. शतमन्यान्‌ परि वृणक्तु मृत्यून्‌ । १.३०.३ 
यह पुरुष अन्य सौ मृत्युओं को दूर भगा दे । 
२७८१. शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम्‌ । ८.२.८ 
यह शतायु होकर अपनी शक्ति से भोगों को भोगे । 
२७८२. शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । २०.९६.९ 
मैं शतायु देने वारी हवि से इसे मृत्यु से बचाकर लाया हूँ । 
२७८३. सत्यस्य हस्ताभ्याम्‌ उदमुञ्चद्‌ बृहस्पतिः । ३.११.८ 
विद्वान्‌ सत्य के हाथों से इसे मृत्यु से छुड़ाता है । 
२७८४. स नो जीवेष्वा यमेदू दीर्घमायुः प्र जीवसे । १८.२.३ 
यम हमें संसार में जीवित रहने के लिए दीर्घायु दे । 
२७८५. सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि ` ` जरसे वहन्तु । ७.५३.४ 
सप्तर्षि इस रोगी को वृद्धावस्था तक पहुँचावें । 
२७८६. समानां मासाम्‌ `` संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि । १.३५.४ 
मैं इसे मास और वर्ष की शक्ति से पुष्ट करता हूँ । 


२७८७. 


२७८८. 


२७८९, 


२७९०. 


२७९१. 


२७९२. 


२७९३. 


२७९४. 


२७९५. 


२७९६. 


२७९७. 


२७९८. 


नीरोगता २२५ 


सर्वमायुरशीय । १९.६१.१ 
मैं सौ वर्ष की आयु प्राप्त करूँ । 
सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ । १९.७०.१ 
मैं सौ वर्ष की आयु तक जीवित रहूँ । 
सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ । २०.९६.१० 
मैंने तुझे पूर्ण आयु प्राप्त कराई है । 
सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम्‌ । १७.१.२७ 
मैं हजार वर्ष की आयु वाला होकर सत्कर्म करता हुआ जीवित रहूँ । 
स्वस्त्येनं जरसे वहाथ । १.३०.२ 
सभी देव इसे वृद्धावस्था तक पहुँचावें । 
हिरण्यं त्रिवृदस्त्वायुषे । ५.२८.६ 
यह तीन गुणों वाला सुवर्ण दीर्घायु के लिए हो । 
(ङ) नीरोगता 
अग्निः प्राणान्‌ सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । ३.३१.६ 
अग्नि प्राणशक्ति देता है । चन्द्रमा में प्राणशक्ति है । 
अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किंचनाममत्‌ । १०.५.२३ 
हम नीरोग और पूर्णायु हों । हमें कोई रोग न हो । 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । ३.३१.८ 
तू दीर्घायु और आयुदाताओं की प्राणशक्ति से जी । तेरी मृत्यु न हो। 
तत्र मे गच्छताद्‌ हवम्‌ । २.३०.३ 
नीरोगता के लिए स्वस्थ स्थान पर जा । 
पिशाचा बि यातयन्ताम्‌ अगदोऽयमस्तु । ५.२९.६ 
इस रोगी के रोगकमि दूर हों और यह नीरोग हो । 
मा नो रुद्र तक्मना मा विषेण | ११.२.२६ 
हे रुद्र! हमें रोग और विष से कष्ट न हो । 
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को 
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२७९९. 


२८००. 


२८०१. 


२८०२. 


२८०३. 


२८०४. 
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२८०७. 
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मा पुरा जरसो मृथाः । ५.३०.१७ 
हे जीव! तुम वृद्धावस्था से पहले न मरो । 
मृत्योः पदं योपयन्त एत । १२.२.३० 
मृत्यु को दूर भगाते हुए तुम यहाँ आवो । 
यत्‌ सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः | २.३०.३ 
जहाँ पक्षी बोलते हैं और नीरोग व्यक्ति घूमते हैं, वहाँ भ्रमणार्थ जावो। 
शमस्तु तन्वे मम । १.१२.४ 
मेरा शरीर नीरोग हो । 
शरीरे मांसमसुमेरयामः । ५.२९.५ 
हम रोगी के शरीर में प्राणशक्ति और खून भरते हैं । 
(च) बल, शक्ति 
अथो अस्तु तनूबलम्‌ । ९.४.२० 
हमें शारीरिक बळ प्राप्त हो । 
अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः । ५.३.५ 
हम शरीर से नीरोग और वीरता से युक्त हों । 
ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन्‌ । ९.४.२२ 
इन्द्र की नानारूपों वाढी महाशक्ति हमें प्राप्त हो । 
यः पोषास्त्रिवृति श्रयन्ताम्‌ | ५.२८.३ 
यज्ञोपवीत के तीन धागो से आध्यात्मिक आदि तीनों शक्ति प्राप्त हों। 
त्रयस्त्रिशद्‌ यानि च वीर्याणि तान्यग्निः प्र ददातु मे । १९.३७.१ 
अग्नि ३३ देवों की सारी शक्ति हमें दे । 
त्वं नो नभसस्पत ऊर्जं गृहेषु धारय । ६.७९.२ 
हे आकाश के पति इन्द्र! हमारे परिव्रार को शक्ति दो | 
बलमसि बलं मे दाः । २.१७.३ 
हे ईश! तुम बलरूप हो, हमें बल दो । 
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महयं देवः सविता व्यचो धातू । ६.६१.१ 

सूर्य देवता हमें शक्ति दे । 

मातरिश्वा प्राणापानौ । ५.१०.८ 

वायु हमें प्राण और अपान शक्ति दे । 

मा त्वा प्राणो बढे हासीत्‌ | ८.१.१५ 

हे रोगी! प्राण और बल तेरे शरीर को न छोड़ें । 

सरस्वत्या वाचमुप हवयामहे । ५.१०.८ 

हम सरस्वती देवी से वाकशक्ति मागते हैं । 

सूर्याच्चक्षुरन्तरिक्षात्‌ श्रोत्रम्‌ । ५.१०.८ 

हम सूर्य से दर्शनशक्ति और आकाश से श्रवण-शक्ति मागते हैं । 
(छ) आयुर्वेद 

अग्ने तौलस्य प्राशान । १.७.२ 

हे विद्वान्‌ ! तुम तोल कर (संतुल्ति) खाना खावो । 

अग्ने पित्तमपामसि । १८.३.५ 

हे अग्नि! तुम जल के पित्त (ऊष्मा) हो। 

अज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । २०.९६.६ 

मैं यज्ञ से तेरे अज्ञात रोगों और क्षयरोग को दूर करता हूँ । 

अनु नो मार्ष्टु तन्वो यदू विरिष्टम्‌ । ६.५३.३ 

ईश हमारे शरीर की क्षीणता आदि दोषों को दूर करे । 

अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः | २०.२९.३ 

हे इन्द्र ! तुमने समुद्रफेन से वृत्र का सिर काट दिया । 

अव जरायु पद्यताम्‌ । १.११.४ 

शिशुजन्म के बाद जरायु (जेर) बाहर निकल जाए । 

आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । ४.१३.५ 

मैं सुख और सुरक्षा लेकर तेरे पास आया हूँ । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


. आयुष्यमस्मा अग्निः सूर्यो वर्च आधात्‌ । २.२९.१ 


अग्नि इसे दीर्घायु दे और सूर्य तेज दे । 


. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यदू रपः | ४.१३.३ 


प्राण वायु रोगी की चिकित्सा करे और उसका रोग दूर करे । 


. आशरीकं विशरीकं बलासं पृष्ट्यामयम्‌ । १९.३४.१० 


वातपीडा , पेचिश , खांसी और पीददर्द को जंगिडमणि दूर करती है । 


« इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत । ७.३५.२ 


शरीर में सैकड़ों शिरायें और हजारों धमनियाँ हैं । 


. एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । ३.९.६ 


संसार में सैकड़ों प्रकार के अंगदोष हैं । 


« एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बारिति सर्वकम्‌ । १.३ .७ 


शल्यक्रिया से सारा मूत्र वेग से बाहर आ जावे । 


« गुल्गुळूः पीला नल्यौक्षगन्धिः प्रमन्दनी । ४.३७.३ 


ये पाँच ओषधियाँ कृमिनाशक हैं :- गूगल , पीछु (झळ) , 
जटामांसी , ऋषभक ओषधि , घातकी (घावई) । 


‹ तक्मानं विश्‍वशारदमरसां जंगिडस्करत्‌ । १९.३४.१० 


सदी में होने वाले सभी ज्वरादि को जंगिडमणि दूर करती है । 


« तमा हरामि निर्क्रतेरुपस्थात्‌ । २०.९६.७ 


मैं इस रोगी को मृत्यु के मुंह से बचाकर लाया हूँ । 


« तासां सर्वासामहमश्मना बिलमप्यधाम्‌ । ७.३५.२ 


मैं पत्थर (फिटकरी) से सब प्रकार के रक्तप्रवाह को बन्द करता हूँ। 


+ तेना ते तन्वे शं करम्‌ । १.३.१ 


मैं शर (सरकंडा) से तेरे शरीर का मूत्रदोष हटाता हूँ. । 


« त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पत । १.११.६ 


बच्चा दसवें मास में माँ के गर्भ से जेर के साथ निकले । 
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- त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे । ४.१३.३ 
वायु सभी रोगों की चिकित्सा है | वह देवों का दूत है | 
` दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते | ४.१३.५ 
मैं तेरे लिए उग्र बल लाया हूँ और तेरा रोग दूर भगाता हूँ । 
« दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्याभृतः | ४.१०.४. 
शंख दिव्य मणि है । यह समुद्र और नदियों से लाया जाता है । 
- प्र ते भिनद्मि मेहनं वर्त्र वेशन्त्या इव | १.३.७ 
मैं तेरे मूत्रद्वार को काटकर खोलता हूँ, जैसे झील के बाँध को । 
« बहिष्टे अस्तु बालिति । १.३.१ 
तेरा मूत्र शीघ्र ही बाहर आ जावे । 
- मणिं विष्कन्धदूषणम्‌ । ३.९.६ 
यह मणि सभी अंगविकारों को दूर करती है । 
« मरुतो यस्य. हि क्षये पाथा ' ` `स सुगोपातमो जनः । २०.१.२ 
जिसके घर में शुद्ध वायु का प्रवेश है, वह सर्वथा सुरक्षित है । 
- मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कम्‌ | २०.९६ .६ 
मैं यज्ञ से तुझे दीर्घ जीवन के लिए रोगमुक्त करता हूँ । 
« यन्नेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌ । ८.२.२५ 
जहाँ ब्रह्म (ईश्वर , ज्ञान) को रक्षक बनाते हैं, वहाँ नीरोगता होती है। 
« यदि क्षितायुर्यदि ` ` मृत्योरन्तिकं नीत एव । ३.११.२ 
मैं मन्त्रशक्ति से मरणासन्न को भी बचा लेता हूँ । 


« यन्नासत्या भुरण्यथो यद्‌ वा देव भिषज्यथः । २०.१४०.१ 
प्राणापान रक्षक और चिकित्सक हैं । 

« योनिं यो अन्तरारेढि तमितो नाशयामसि । २०.९६.१४ 
हम स्त्री के योनि-रोगों को दूर करते हैं । 


« रुद्रस्य मूत्रमसि अमृतस्य नाभिः । ६.४४.३ 
वर्षा का जल रुद्र का मूत्र है और अमृत का केन्द्र है । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


वरुण ` ` `त्वं मनसाचिकित्सीः । ५.११.१ 

हे वरुण ! तुमने मानसचिकित्सा से इसे रोगमुक्त किया । 
वातीकृतनाशिनी । ६.४४.३ 

विषाणका ओषधि वात-विकारों को नष्ट करती है । 

विषाणका नाम वा असि । ६.४४.३ 

तेरा नाम विषाणका ओषधि है । 

वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपाः | ६.५३.२ 

शरीरस्थ वैश्वानर अग्नि शरीर-रक्षक और अधुष्य है । 

शंख आयुष्प्रतरणो मणिः | ४.१०.४ 

शंखमणि आयुवर्धक है । 

शंखेनामीवाममतिं शंखेनोत सदान्वाः । ४.१०.३ 

हम शंख मणि से रोग, दुर्बुद्धि और दुःखद रोगकृमियों को हटाते हैं। 
शंखो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वंहसः । ४.१०.३ 

शंख सभी रोगों की दवा है, यह मोती है, हमें पापों से बचावे । 
शरेष्ठमास्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम्‌ । ६.४४.२ 

विषाणका ओषधि रक्तस्राव की दवा है और श्रेष्ठ रोगनाशक है । 
सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः । ८.२.२५ 
ईशरक्षित स्थान पर गाय, घोड़े, मनुष्य , पशु सभी सुरक्षित रहते हैं। 
सिस्रतां नारी वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ । १.११.१ 
सुखपूर्वक प्रसव के लिए स्त्री अपने अंगों को ढीला कर दे। 

सूषा व्यूर्णोतु वि योनिं हापयामसि । १.११.३ 

प्रसव के लिए स्त्री योनि को खुला और ढीला कर दे । 

सोऽरिष्ट न मरिष्यसि ` मा बिभेः । ८.२.२४ 

हे अक्षत मनुष्य ! तुम नहीं मरोगे , मत डरो । 
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वशीकरण , वाजीकरण , मणियाँ २३१ 


_ (ज) वशीकरण, वाजीकरण 
अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ धेहि | ४.४.८ 
इस मनुष्य को वीर्यवर्धक ओषधि से शक्ति दो । 
अथैनामक्रतुं कृत्वा ममैव कृणुतं वशे । ३.२५.६ 
हे मित्र-वरुण ! इस स्त्री को अशक्त बनाकर मेरे वश में करो । 


उच्छुष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । ४.४.४ 
यह ओषधि वीर्यवर्धक ओषधियों में सर्वश्रेष्ठ है | 


- तां त्वा वयं खनामसि ओषधिं शेपहर्षणीम्‌ । ४.४.१ 


वीर्यवर्धक इस ओषधि को हम खोदकर लते हैं. । 

धनुरिवा तानया पसः । ४.४.६ 

इस ओषधि से जननेन्ट्रिय में शक्ति आ जाती है । 

यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि । ३.२५.५ 

यह स्त्री मेरे कहने में रहे और मेरे मन के अनुकूल चले । 

यां त्वा गन्धर्वो अखनद्‌ वरुणाय मृतभ्रजे । ४.४.१ 

क्षीणशक्ति वरुण के लिए गन्धर्व यह ओषधि खोदकर छाए थे । 
(झ) मणियाँ 

अच्छि्नपर्णेन दर्भेण शर्म यच्छति । १९.३२.२ 

पत्तों सहित दर्भमणि सुख देती है । 

अथो सहस्वान्‌ जंगिडः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ । २.४.६ 

शक्तिशाली जंगिड मणि हमें दीर्घायु करे । 

अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे । ८.५.३ 

प्रतिसर मणि से इन्द्र ने द्यावापृथिवी को जीता था । 

अनेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । ८.५.३ 

विद्वान्‌ इन्द्र ने प्रतिसर मणि से असुरों को हराया । 

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्‌ । ८.५.३ 

प्रतिसर मणि से इन्द्र ने वृत्र को मारा । 


. अयं दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । ६.४३.१ 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


, अपां तेजो ज्योतिरोजो ` ` वनस्पतीनामुत वीर्याणि । १.३५.३ 


सुवर्ण में जळ की शक्ति, ज्योति, तेज और वृक्षों की शक्ति है । 
अभिचारादथो भयात्‌ । १०.३.७ 
वरण मणि कृत्या-प्रयोगों से और भय से वचाती हैं । 


अभिभुँ क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम्‌ । १०.६.२९ 
फाळ मणि विजयी ; क्षात्रशक्ति-वर्धक और शब्रुनाशक है । 


, अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः । १.२९.४ 


अभीवर्त मणि विजयप्रद और शब्रुनाशक है । 


. अमीवाः सर्वाश्चातयन्‌ जहि रक्षांस्योषधे | १९.३४.९ 


जंगिड मणि रोगनाशक और रोगकृमि-नाशक है । 


„ अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादयं भयात्‌ | १०.३.४ 


वरण मणि सारे अभिचार-प्रयोगों और मानवीय भय से बचाती है । 


« अयं त्वा सर्वस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते | १०.३.४ 


यह वरण मणि तुझे सारे पापों से बचाएगी । 


यह दर्भ मणि अपने और पराए क्रोध को नष्ट करती है । 


. अयं नो विश्वभेषजो जंगिडः पात्वंहसः । २.४.३ 


यह जंगिड मणि सर्वरोगनाशक है । यह पापों से बचावे । 


. अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते । ८.५.१ 


यह प्रतिसर मणि शक्तिवर्धक है । यह वीरों को बाँधी जाती है । 
अयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत्‌ । १०.६.४ 
यह फालमणि श्रद्धा , यज्ञ की प्रेरणा और तेज देती है । 


„ अयं मणिर्वरणो विश्वभेषजः | १०.३.३. 


यह वरण मणि सारे रोगों की चिकित्सा है । 
अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाघते अत्रिणः । २.४.३ 
यह जंगिड मणि अगंदोष और घातक कृमियो को नष्ट करती है । 
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२८८५. अयमौहुम्बरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते | १९.३१.१४ 
यह बलप्रद औदुम्बर मणि वीरों को बाँधी जाती है । 
२८८६. अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः । २.४.५ 
यह जंगिड मणि जंगल से लाई जाती है या अन्नों के रस से बनती है। 
२८८७. अरिष्टोऽहमरिष्टगुः ` ` वरणो मणिः परि पातु । १०.३.१० 
वरण मणि मेरी रक्षा करे । मैं इससे पशुओं सहित अक्षत हूँ । 
२८८८ अस्मिन्‌ मणावेकशतं वीर्याणि सहस्रं प्राणाः | १९.४६.५ 
अस्तृत मणि में सैकड़ों शक्तियाँ और सहस्रो बल हैं । 
२८८९. अस्मै मणिं वर्म बध्नन्तु देवाः । ८.५.१० 
इस प्रतिसर मणि को देवता कवच के तुल्य इसे पहनावें । 
२८९०. आ मारुक्षत्‌ पर्णमणिर्मह्या अरिष्टतातये । ३.५.५ 
यह पर्णमणि महान्‌ सुरक्षा के लिए मेरे पास रहे । 
२८९१. आयमगन्‌ पर्णमणिः ` ` प्रमृणन्‌ सपत्नान्‌ । ३.५.१ 
यह पर्णमणि शत्रुओं को नष्ट करती हुई मेरे पास आई है । 
२८९२. आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च । १९.२६.३ 
मैं आयु , तेज, कान्ति और बल के लिए रत्नधारण करता हूँ । 
२८९३. आयुष्मान्‌ भवति यो बिभर्ति । १९.२६.२ 
जो रत्न धारण करता है, वह दीर्घायु होता है । 
२८९४. इमं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेजसे | १९ .२८.१ 
मैं दीर्घायु और तेज के लिए यह दर्भमणि तुझे बाँधता हूँ । 
२८९५. एवा मे वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि यच्छतु । १०.३.१८ 
यह वरण मणि मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य दे । 
२८९६. ओजस्वान्‌ संजयो मणिः । ८.५.१६ 
यह प्रतिसर मणि ओजस्वी और विजेता है । 
२८९७. औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा । १९.३१.१ 
विद्वानों ने पोषण के लिए औदुम्बर मणि का प्रयोग किया। 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


कश्यपस्त्वामसूजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ | ८.५.१४ 
कश्यप ऋषि ने प्रतिसर मणि बनाई और इसका प्रयोग किया । 
कृत्यादूषण एवायमथो अरातिटूषणः । १९.३४ .४ 

जंगिड मणि शब्रुनाशक और अभिचार-कर्म-नाशक है । 
कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । २.४.६ 

जंगिड मणि शब्रुनाशक और कृत्याप्रयोग-नाशक है | 

गृह्णेऽहं त्वेषां भूमानं बिभ्रदौदुम्बरं मणिम्‌ । १९.३१-४ 
मैं औदुम्बर मणि से अन्नादि की समृद्धि पाता हूँ । 

जंगिडो जम्भाद्‌ ` ``विष्कन्धादभिशोचनातू । २.४.२ 

जंगिड मणि दन्तक्षत , अंगदोष और शोक से रक्षा करती है । 
तं ते बध्नामि जरसे स्वस्तये | १९.३३ .४ 

मैं दर्भमणि को दीर्घायु और कल्याण के लिए वाँधता हूँ । 

तं बिभ्रत्‌ चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयत्‌ । १०.६.१० 
चन्द्रमा ने फालमणि धारण करके असुरों के नगर जीते । 

तत्‌ त आयुष्यं भुवत्‌ तत्‌ ते वर्चस्यं भुवत्‌ | १९.२६ .४ 
सुवर्ण-धारण तेरे दीर्घायुष्य ओर तेजस्विता के लिए हो । 

तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बराय । १.३५.१ 

मैं दीर्घायु, तेज और बल के लिए तुझे अस्तृत मणि बाँधता हूँ । 
तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वर्चस ओजसे । १९.४६.१ 

मैं दीर्घायु, तेज और ओज के लिए तुझे अस्तृत मणि बाँधता हुँ । 
तत्‌ त्वा चन्द्रं वर्चसा सं सृजति । १९.२६.२ 

सुवर्ण-धारण तुझे तेजस्विता देता है । 

तदात्मन्वत्‌ चरत्यप्स्वन्तः । ४.१०.७ 

देवों की अस्थि चेतन शंखरूप होकर जळ में रहती है । 

तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्‌ हिरण्यम्‌ । १.३५.३ 

बलवृद्धि का इच्छुक सुवर्ण धारण करे । 
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« तान्‌ त्वं छिन्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुषः | १०.३.१६ 


वरण मणि शत्रुओं को समय से पूर्व अल्पायु में ही मार दे । 


« तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा । १०.३.२५ 


वरण मणि मुझे तेज और यश दे । 


« तेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपत्नान्‌ जहि वीर्यैः | १९.३०.१ 


दर्भमणि का कवच पहनकर अपनी शक्ति से शत्रुओं को मारो | 


« त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ । १९.३३.३ 


दर्भमणि हमें पापों से मुक्त करे । 


- त्वया सहस्रकाण्डेनायुः प्र वर्धयामहे । १९.३२.३ 


सहस्र शाखा वाले दर्भ से हम अपनी आयु बढ़ाते हैं । 


« त्वष्टा तमस्या आ बध्नाद्‌ तथा पुत्रं जनादिति । ६.८१.३ 


त्वष्टा ने पुत्रप्राप्ति के लिए अदिति के हाथ में सुवर्णालंकार बाँधा । 


« त्वामाहुर्दववर्म त्वां ब्रह्मणस्पतिम्‌ | १९.३०.३ 


हे दर्भ! तू देवों का कवच है और ज्ञान का स्वामी है । 


« त्वामिन्द्रस्याहुर्वर्म त्वं राष्ट्राणि रक्षसि । १९.३०.३ 


हे दर्भ! तू इन्द्र का कवच है। तू राष्ट्रों की रक्षा करता है । 


« दर्भ सपत्नदम्भनं दिषतस्तपनं हृदः । १९.२८.१ 


दर्भ शत्रुनाशक है और द्वेषी के हृदय को जलाता है । 


« दर्भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते । ६.४३.२ 


पृथिवी से उत्पन्न यह दर्भ क्रोधनाशक है । 


« दर्भो य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे । १९.३२.१ 


दर्भ उग्र ओषधि है, इसे दीर्घायु के लिए हाथ में बांधता हूँ । 


- दुहार्दः संघोरं चक्षुः पापकृत्वानमागमम्‌ । १९.३५.३ 


जंगिड मणि दुर्जन की कुदृष्टि को और पापी को नष्ट करती है । 


« देवानामस्थि कृशनं बभूव । ४.१०.७ 


देवों की हड्डी जल में शंख के रूप में है । 
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२९२४. देवा यं चक्कुर्भघजम्‌ अग्रे विष्कन्धदूषणम्‌ । १९.३५.१ 
देवों ने जंगिड मणि को रोगनाशक और अंगदोपनाशक बनाया है | 

२९२५. देवो मणिरायुषा सं सृजाति नः । १९.३३.१ 
दिव्य दर्भमणि हमें दीर्घ आयु देती है । 

२९२६. द्विपाच्चतुष्पादस्माकं सर्व रक्षतु जंगिडः । १९.३४.१ 
जंगिड मणि हमारे मनुष्यां और पशुओं की रक्षा करे । 

२९२७. नैनं घ्नन्ति अप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः । ८.५.१३ 
प्रतिसर मणि के धारक को गन्धर्व अप्सरा और मनुष्य हानि नहीं पहुँचा 
सकते है । 

२९२८. नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते । १.३५.२ 
सुवर्णधारक को राक्षस या पिशाच नहीं दवा सकते । 

२९२९. परिक्षवात्‌ शकुनेः पापवादात्‌ ` ` वरणो वारयिष्यते । १०.३.६ 
वरण मणि अपशकुन और निन्दा से बचाती है । 

२९३०. पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मे सविता करत्‌ । १९.३१.१९ 
सूर्य हमारी गोशाला में पशु-समृद्धि करे । 

२९३१. पिशंगे सूत्रे खूगळं तदा बध्नन्ति वेधसः । ३.९.३ 
विद्वान्‌ इस मणि को पीछे धागे में बाँधते हैं । 

२९३२. प्रजापतिस्त्वा बध्नात्‌ प्रथममस्तृतं वीर्याय कम्‌ । १९.४६.१ 
प्रजापति ने शक्ति के लिए अस्तृत मणि तुझे दी । 

२९३३. प्रत्यक्‌ कृत्या दूषयन्नेति वीरः । ८,५.२ 
वीर प्रतिसर-मणि कृत्या-प्रयोगों को नष्ट करती है । 

२९३४. प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च | १९.३२.८ 
हे दर्भ! तू हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का प्रिय बना । 

२९३५. मणि क्षत्रस्य वर्धनम्‌ | १९.३०.४ 
दर्भमणि क्षात्र-शक्ति बढ़ाती है | 


२९३६. 


२९३७. 


२९३८. 


२९३९. 


२९४०. 


२९४१. 


२९४२. 


२९४३. 


२९४४. 


२९४५. 


२९४६. 


२९४७. 


२९४८. 


मणियाँ २३७ 


मणिं विष्कन्धटूषणं जंगिडं बिभृमो वयम्‌ । २.४.१ 

हम अंगदोषनाशक जंगिड मणि पहनते हैं । 

मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत | ८.५.१४ 

सहन्नशक्तियुक्त प्रतिसर मणि को देवों ने अपना कवच बनाया । 
मणिः सं मा सृजतु पुष्ट्या । १९.३१.२ 

औदुम्बर मणि मुझे शक्ति दे । 
मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः । २.४.२ 

जंगिड मणि में हजारों शक्तियाँ हैं । वह हमारी सर्वथा रक्षा करे । 
मणिरागमतू तेजसा '` ` ` यशसा कीर्त्या सह । १०.६.२६ 
फाल मणि हमें तेज यश और कीर्ति दे । 
मणिर्दुर्णामचातनः । १९.३६.१ 

शतवार मणि बवासीर रोग को नष्ट करती है । 
मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते । ६.४३.१ 

दर्भमणि सभी प्रकार के क्रोध-क्षोभ को दूर करती है । 
मा त्वा दभन्‌ पणयो यातुधानाः । १९.४६.३ 

अस्तृत मणि-धारक को पापी और कृपण हानि नहीं पहुँचाते है । 
यं परिहस्तमबिभरदितिः पुत्रकाम्या । ६.८१.३ 

पुत्र की कामना से अदिति ने हाथ में स्वर्णकंकण पहना । 

यं बिभ्रतं ननु पाप्मा विवेद । १९.३२.९ 

दर्भमणि-धारक के पास पापी नहीं आ पाता है । 

यत्‌ ते दर्भ जरामृत्युः शतं वर्मसु वर्म ते । १९.३०.१ 
दर्भमणि का मुख्य गुण है- वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु न होने देना । 
यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम्‌ । १०.३.२५ 

जैसे देवों में अमरत्व और सत्य है, वैसे वरणमणि हमें कीर्ति दे । 
यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌ । १०.३.१७ 
जैसे सूर्य में तेज और प्रकाश है, वैसे वरणमणि हमें कीर्ति दे । 
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२९४९. यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय । १.३५.१ 
श्रेष्ठ विद्वानों ने अनन्त शक्ति के लिए सुवर्ण हाथ में बाँधा । 
२९५०. यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । ४.१०.२ 
चमकने वालों में मुख्य शंख-मणि समुद्र से निकलती है । 
२९५१. यो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं `` कृणुते दीर्घमायुः | १.३५.२ 
दाक्षायण-हिरण्य धारण करने वाला दीर्घायु होता है । १.३५.२ 
२९५२. राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे । १.२९.४ 
अभीवर्त मणि राष्ट्ररक्षा और शत्रुनाशन के लिए है । 
२९५३. वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । ६.८५.१ 
यह वृक्षनिर्मित वरणमणि रोग-नाशक है । 
२९५४. वर्म महयमयं मणिः फााज्जातः करिष्यति । १०.६.२ 
यह फालमणि मेरे लिए कवच का काम देगी । 
२९५५. वाताज्जातो ` ` विद्युतो ज्योतिषस्परि । ४.१०.१ 
यह शंखमणि वायु से और विद्युत्‌ की ज्योति से वनी है । 
२९५६. विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोजं ओजसा । १९.३४.५ 
जंगिड मणि अंगविकार और कन्धे के रोगों को दूर करती है । 
२९५७. विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे । २.४.४ 
जंगिड मणि से अंगविकार और रोगकृमियों को नष्ट करते हैं । 
२९५८. वीर्यवान्‌ सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमंगलः । ८.५.१ 
प्रतिसर मणि शक्तिशाली , वीर , शत्रुनाशक , रक्षक और मंगलकारी है। 
२९५९. वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः । ८.७.१४ 
ओषधिनिर्मित वैयाघ्र मणि रक्षक और पापनाशक है । 
२९६०. शंखेन हत्वा रक्षांसि अत्रिणो वि षहामहे । ४.१०.२ 
हम शंख मणि से राक्षसों और रोगकृमियों को नष्ट करते हैं | 
२९६१. शंखेनामीवाममतिं शंखेनोत सदान्वाः | ४,१०.३ 
शंखमणि से रोग, दुर्बुद्धि और निर्धनता को दूर करते हैं । 


२९६२. 


२९६३. 


२९६४. 


२९६५. 


२९६६. 


२९६७. 


२९६८. 


२९६९. 


२९७०. 


२९७१. 


मणियाँ २३९ 


शणश्च मा जंगिडश्च विष्कन्धादभि रक्षताम्‌ । २.४.५ 

सन और जंगिड मणि अंगविकार से हमारी रक्षा करें । 

शतं ते दर्भ वर्माणि सहस्रं वीर्याणि ते । १९.३०.२ 

दर्भ मणि में सैकड़ों या हजारों शक्तियाँ हैं । 

शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तिरः । १९.३२.१ 

दर्भ सौ शाखा और सहस्र पत्तोवाला है । यह अमोघ और रक्षक है। 

शतवारो अनीनशद्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा | १९.३६.१ 

शतवार मणि अपने तेज से रोगों और राक्षसों को नष्ट करता है । 

शुंगाभ्यां रक्षो नुदते मूलेन यातुधान्यः । १९.३६.२ 

शतवार अग्रभाग से राक्षसों को और जड से राक्षसियों को नष्ट करता है। 

स इदू व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा । ८.५.१२ 

प्रतिसर मणि धारण करनेवाला शेर , व्याघ्र या सांढ़ सा हो जाता है । 

स नः `` `श्रेयश्चिकित्सतु .. .मणिरेत्य | १०.६.५ 

फालमणि चिकित्सा के द्वारा हमारा कल्याण करे | 

समुद्राज्जातो मणिः । ४.१०.५ 

शंख मणि समुद्र से उत्पन्न हुई है । 

स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशूनोजश्च मे दधत्‌ । १०.३.१२ 

वरण मणि हमें राष्ट्ररक्षा ,क्षात्रशक्ति , पशुधन और तेज दे । 

सहस्रप्राणः शतयोनिर्वयोधाः । १ ९.४६.६ 

ईस मणि में सहस्रो शक्तियाँ हैं। यह आयुदाता है । इसके सौ उंत्पत्तिस्थान 
\ 
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(११) आयुर्वेद 
(आ) ओषधियाँ, चिकित्सा 
(क) ओषधियाँ 


२९७२. अन्नेर्घासो अपां गर्भो वा रोहन्ति पुनर्णवाः । ८.७.८ 
ओषधियाँ अग्नि के लिए भोज्य , जल के आधार और पुनः उत्पन्न होने वाली 
हैं । 


२९७३. अग्रमेष्योषधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन्‌ । ४.१९.३ 
अपामार्ग तेजोमय है और ओषधियों में मुख्य है । 
२९७४. अजशुंगी अराटकौ तीक्ष्णशुंगी व्युषतु । ४.३७.६ 
अजशुंगी रोगनाशक और नोकीले फल वाली है । 
२९७५. अथो अमीवचातनः पूतुटुर्नाम भेषजम्‌ । ८.२.२८ 
पूतुद्रु ओषधि रोगनाशक है । 
२९७६. अथो कृणोमि भेषजं यथासत्‌ शतहायनः । ८.७.२२ 
मैं ओषधि से मनुष्य को शतायु बनाता हूँ । 
२९७७. अथो बठासनाशनीः कृत्याटूषणीश्च याः | ८.७.१० 
कुछ ओषधियाँ कफनाशक और कुछ कृत्यानाशक हैं । 
२९७८. अधो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌ | ६.९६.२ 
ओषधियाँ यम के पाश और देवों के प्रति किए पाप से बचाती हैं । 
२९७९. अथो हरितभेषजम्‌ । ४.९.३ 
अंजन पीलिया रोग की दवा है । 
२९८०. अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुघम्‌ । ४.१८.५ 
मैं अपामार्ग से सारे 'कृत्याप्रयोगों को नष्ट करता हूँ । 
२९८१. अपामसि स्वसा लाक्षे वातो हात्मा बभूव ते | ५.५.७ 
लाक्षा (लाख) जल की बहिन और वायु की आत्मा है । 


२१८२. 


२९८३. 


२९८४, 


२९८५. 


२९८६. 


२९८७. 


२९८८. 


२९८९. 


२९९०. 


२९९१. 


२९९२ 


२९९३. 


२९९४. 


ओषधियाँ 


अपामार्ग ओषधीनां सर्वासामेक इद्‌ वशी । ४.१७.८ 
अपामार्ग ओषधियों में सबसे अधिक गुणकारी है । 

अपामार्ग त्वया वयं सर्व तदप मृज्महे । ४.१७.७ 

अपामार्ग से भूख-प्यास आदि रोगों को दूर करते हैं । 
अपामार्गोऽप मार्ष क्षेत्रियं शपथश्च यः | ४.१८.७ 

अपामार्ग आनुवंशिक रोगों और शाप के प्रभाव को नष्ट करता है । 
अपाह यातुधानीरप सर्वा अराय्यः । ४,१८.७ 

अपामार्ग अश्नीकता और रोगकृमियों को नष्ट करता है । 
अमन्युता नो वीरुधो भवन्तु । १२.३.३१ 

ओषधियाँ हमारे लिए लाभदायक हों । 

अमीवाः सर्वाश्चातयन्‌ नाशयदभिभा इतः । १९.४४ .७ 
अंजन सारे रोगों और अश्रीकता को दूर करता है । 

अरुन्धतीम्‌ उन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह । ८.७.६ 

अरुन्धती ओषधि शक्तिवर्धक, फूलवाली और मधुर है । 
अवकोल्बा उदकात्मान ओषधयः । ८.७.९ 

ओषधियों के लिए जल जीवन है । वे शैवाल से ढकी होती हैं । 
अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । १०.४.३ 

श्वेत ओषधि सब ओर से सर्पविष नष्ट करती है । 

अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा हवयामि ते । ८.७.४ 

कुछ ओषधियाँ रसयुक्त गाँठवाली और बिना शाखावाली होती हैं । 


« अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः । ८.७.२० 


पीपल , कुशा , सोम और अन्न ये अमृततुल्य ओषधियाँ हैं । 
अश्वानामर्वतां परिपाणाय तस्थिषे । ४.९.२ 
अंजन घोड़ों के सभी रोगों को दूर करता है । 


असन्मन्त्राद्‌ दुष्वप्न्याद्‌ दुष्कृतात्‌ शमरादुत । ४.९.६ 
अंजन दुर्विचार , कुस्वप्न , पाप और कुकर्म से बचाता है । 


२४१ 


२४२ 


२९९५, 
२९९६, 
२९९७, 
२९९८, 
२९९९, 
20 
३००१. 
३००२. 
३००३. 
“३००४. 
३००५. 
३००६. 


३००७, 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि । ८.७.१ 

हम श्यामवर्ण और काली ओषधियों को लाते हैं । 

असृक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु । ४.१२.४ 

रोहणी ओषधि से खून, हड्डी और मांस बढ़ता है । 

अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । ३.१८.५ 

पाठा ओषधि विजयिनी है और में भी विजयी हूँ । 

अहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌ । १०.४.३ 

श्वेत ओषधि भयंकर सर्पविष को भी दूर करती है । 

आञ्जनं पृथिव्यां जातं भत्रं पुरुषजीवनम्‌ | १९.४४.३ 

अंजन मनुष्य के लिए जीवनप्रद और कल्याणकारी है । 

आञ्जनस्य मदुघस्य कुष्ठस्य नलदस्य च । ६.१०२.३ 

अंजन, महुआ, कूठ और खसखस ये शीतलता देते हैं । 
आधर्वणीरांगिरसीर्दैवीर्मनुष्यजा उत, ओषधयः । ११.४.१६ 
ओषधियाँ चार प्रकार की हैं- आथर्वण , आंगिरस , दिव्य और मानवीय। 
आभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान्‌ नि शमयत्‌ । ६.५२.३ 
सूर्यकिरणें सर्व-रोगनाशक हैं | वे रोगकृमियों को नष्ट करें । 

आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम्‌ । ६.५२.३ 

कण्वनिर्दिष्ट ओषधि आयुदाता और प्रभावकारी है । 

आयुषोऽसि प्रतरणं विप्रं भेषजमुच्यसे । १ ९.४४.१ 

अंजन आयुवर्धक और ज्ञानवर्धक ओषधि है । 

इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । २.२७.३ 

इन्द्र ने इस ओषधि को असुर-विजय के लिए हाथ में बाँधा था । 

इयं वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि । १.३४.१ 

यह मधुनामक ओषधि मधुरता वाळी है । इसे मधुर ढंग से खोदते हैं । 
इयं ह मह्यं त्वामोषधिर्बद्ध्वेव न्यानयत्‌ । ७.३८.५ 

यह आसुरी ओषधि वशीकरण है । प्रेमी को आकृष्ट करके छाती है । 
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ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे । ४.१७.१ 
अपामार्ग ओषधियों में श्रेष्ठ है । विजयार्थ इसे बाँधते हैं । 
उग्रा हि कण्वजम्भनी । २.२५.१ 

पृश्निपर्णी उग्र ओषधि है । यह रोग-कृमिनाशक है । 

उत स्थ केशदूंहणीरथो ह केशवर्धनीः । ६.२१.३ 

रेवती ओषधि बालों की जड़ दृढ़ करती है और बाल बढ़ाती है । 
उतासि परिपाणं यातुजम्भनमाञ्नन । ४.९.३ 

अंजन रक्षा करता है और टोने का प्रभाव नष्ट करता है । 

उतो कृत्याकृतः प्रजां नडमिवा छिन्धि वार्षिकम्‌ । ४.१९.१ 
अपामार्ग अभिचार करनेवाले की सन्तान को नष्ट कर दे । 
उत्तमो नाम कुष्ठासि, उत्तमो नाम ते पिता । ५.४.९ 
कूठ उत्तम ओषधि है । इसका प्रयोक्ता भी श्रेष्ठ हो जाता है । 
उतू त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ । ८.१.१७ 


ओषधियाँ तुझे मृत्यु से बचावें । 
उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । ३.३१.१० 
ओषधियों के रस से उत्तम और दीर्घ आयु प्राप्त हो । 


एन्येका श्येन्येका कृष्णैका रोहिणी दे । ६.८३.२ 

गंडमाळा की ओषधि चितकबरी , सफेद , काछी और लाल होती है । 
एयमगन्‌ ओषधीनां वीरुधां वीर्यावती । ४.३७.६ 

अजशुंगी विशेष शक्तिशाली ओषधि है । 

एहि जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम्‌ । ४.९.१ 

अंजन जीवनरक्षक और आँख के लिए हितकर है । यह पहाड़ से छाया 
जाता है । 

ओषधयो वीरुधस्तृणा । ११.७.२१ 

ओषधियाँ , लताएँ और तृण, ये सब ब्रह्म के अंग हैं । 
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ओषधीः सन्तु शं हृदे । ८.७.२१ 

ओषधियाँ हृदयरोगों के लिए लाभकारी हैं । 

ओषधीरथो कृणोमि भेषजम्‌ । ८.७.५ 

ओषधियाँ रोगों की दवा हैं । 

कुष्ठस्तत्‌ सर्वं निष्करद्‌ दैवं समह वृष्ण्यम्‌ | ५.४.१० 

कूठ शक्ति बढ़ाकर सिर आँख आदि के रोगों को नष्ट करता है । 
कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्‌ इतः । ५.४.१ 

कूठ ओषधि ज्वर आदि रोगों को नष्ट करती है । 

कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः । ८.२.५ 

मैं रोगी की चिकित्सा करता हूँ । यह मृत्यु से बच जावे । 
कृणोम्यस्यै भेषजं बजं दुर्णामचातनम्‌ । ८.६.३ 

सफेद सरसों गुप्त रोगों को दूर करती है । 

केशा नडा इव वर्धन्ताम्‌ । ६.१३७.३ 

केशवर्धक ओषधि से बाल सरकंडे के तुल्य लंबे हो जाएँ । 
केरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌ । १०.४.१४ 
भीर-कन्याएँ पहाड़ से खोदकर सर्पविष की ओषधि छाती हैं । 
्षुधामारं तृष्णामारम्‌ अगोतामनपत्यताम्‌ । ४.१७.६ 
अपामार्ग भूख , प्यास, शक्तिक्षय और सन्तानहीनता को दूर करता है। 
गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च । २.२५.३ 
पृश्निपर्णी गर्भनाशक कृमियों को नष्ट करती है । 

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत । ६.९५.३ 

कूठ ओषधियों का सार है और पहाड़ी ओषधियों में श्रेष्ठ है । 
गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि । ६.९५.३ 

कूठ सभी जीवों का आधार है । वह रोगी को स्वस्थ करता है । 
गिरिमेनान्‌ आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । २.२५.४ 
पृश्निपर्णी जीवननाशक रोग-कृमियों को दूर हटावे । 
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चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वमस्मा ओषधे त्वा । ४.१७.१ 

हम अपामार्ग को रोगनिवारणार्थ हजारगुनी शक्ति वाला बनाते हैं । 
चक्ुर्मन्त्रस्य दुहार्दः पृष्टीरपि शृणाञ्जन । १९.४५.१ 
अंजन टोना करनेवाले पापी की पसलियाँ तोड़ दे । 
चतुर्वीरं पर्वतीयं यदाञ्जनम्‌ । १९.४५.३ 

यह पहाड़ी अंजन चौगुनी शक्तिवाला है । 

चीतिं ते विश्वे देवा अविदन्‌ भूम्यामधि । २.९.४ 
पृथिवी पर वैद्य ही ओषधियों का चयनकाछ जानते हैं । 
छिन्नं सं धेह्याषधे | ४.१२.५ 

रोहणी ओषधि दूटी हड्डी जोड़ देती है । 

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । ८.२.६ 
संजीवनी ओषधि जीवनदात्री और हानि न करनेवाली है । 
ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव । ४.९.४ 

हे अंजन , उग्र मध्यस्थ के तुल्य रोगों को नष्ट करता हैं । 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत । ६.९५.१ 
विद्वानों ने पहाड़ पर अमृत तुल्य कूठ ओषधि प्राप्त की । 


« तदाञ्जन त्वं शंताते `` अभयं कृतम्‌ । १९ .४४.१ 


अंजन सुखदाता है । वह हमें अभय करे । 


तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशयत्‌ तदापो दत्त भेषजम्‌ । ११.६.२३ 
इन्द्र ने अमरत्व की ओषधि जल में रखी है । जळ हमें अमरत्व दे । 


« तयाहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिव । २.२५.२ 


पृश्निपणी गुप्त रोगों को समूल नष्ट करती है । 
तयाहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र उतार्यः । ४.२०.४ 


मातूनामक ओषधि से दिव्य दृष्टि मिळती है । उससे व्यक्ति सबको देख 
सकता है । 
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तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो दृंहणाय खनामसि । ६.१३६.१ 

नितत्नी ओषधि बालों की जड़ दृढ़ करती है। हम उसे खोदकर ठाते हैं । 
तामभक्षि सहस्वतीम्‌ । २.२५.१ 

मैंने रोगकृमिनाशक पृश्निपर्णी का सेवन किया है । 

ता मा सहस्रपर्ण्या मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । ८.७.१३ 

सहस्रपर्णी ओषधियाँ मृत्यु और पाप से बचाती हैं । 

तांस्त्वं देवि पृश्निपर्णि अग्निरिवानुदहन्‌ इहि । २.२५.४ 

पृश्निपर्णी रागबीजों को आग की तरह जलाती हुई यहाँ आवे । 


« तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषधयः । ३.२३.६ 


दिव्य ऋषभ ओषधियाँ पुत्रलाभ कराकर हमारी रक्षा करें । 
तिलस्य तिरपिंज्या । २.८.३ 

तिल की मंजरी आनुवंशिक रोग दूर करती है । 

तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः । २.७.३ 

दूर्वा (दूब) सब ओर से हमारी रक्षा करे । 

तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि । १०.४.२४ 
सर्पविषनाशक ओषधि का नाम कन्या, तौदी और घृताची है । 
त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः । ४.९.८ 
अंजन तीन रोगों की दवा है- ज्वर , खांसी और ऐंठन । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे । ८.२.६ 

संजीवनी ओषधि रक्षक , रोगनाशक और बलवर्धक है । 


३०५५. दिवमन्तरिक्षमाद्‌ भूमिं सर्व तदू देवि पश्यति । ४.२०.१ 
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हाक ओषधि से व्यक्ति द्यु , अन्तरिक्ष और पृथिवी सब कुछ देख सकता 
| 


दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम्‌ । २.७.३ 
दूर्वा द्युलोक से नीचे आई है और पृथिवी से ऊपर उठी है । 
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दुर्णाम्नः सर्वान्‌ हत्वाव रक्षांसि धूनुते । १९.३६.४ 

शतवार ओषधि गुप्तरोगों को ठीक करती है और रोगकृमि नष्ट करती है। 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मत्‌ नाशयामसि । ४.१७.५ 
अपामार्ग बवासीर आदि गुप्त रोगों को दूर करता है । 
डुहार्दश्चक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्याञ्जन । ४.९.६ 

अंजन पापी की कुदृष्टि से हमें बचाता है । 

दुंह प्रत्नान्‌ जनयाजातान्‌ जातानु वर्षीयसस्कृधि । ६.१३६.२ 
केशवर्धनी बालों को मजबूत करे , बढ़ावे और नए बाल उगावे । 
दूंह मूलमाग्रं यच्छ वि मध्यं यामयौषधे । ६ .१३७.३ 
केशवर्धनी बालों की जड़ दृढ़ करे और उन्हें बढ़ावें । 

देवाञ्जन त्रैककुदं परि मा पाहि विश्वतः । १९.४४ .६ 
त्रिककुद्‌ पर्वत का दिव्य अंजन सब ओर से हमारी रक्षा करे । 


« दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः | ४.१७.५ 


अपामार्ग कुस्वप्न , निर्बलता , रोगकृमि और तेजहीनता नष्ट करता है। 
ध्रुवाः सहस्तनाम्नीर्भेषजीः सन्त्वाभृताः । ८.७.८ 

हजारों उत्तम ओषधियाँ लाकर घर में रखी जाएँ । 

न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अश्नुते । १९.३८.१ 
गूगल की गन्ध रोग और शाप के प्रभाव को नष्ट करती है। 

न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे । ४.१९.२ 

अपामार्ग के प्रयोग से किसी बीमारी का भय नहीं रहता । 
नैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम्‌ | ४ .९ .५ 
अंजन से शाप, अभिचार और शोक का प्रभाव नष्ट होता है । 
नैनं विष्कन्धमश्नुते यत्त्वा बिभर्त्याञ्जन । ४.९.५ 

अंजन के प्रयोग से अंगविकार के दोष नहीं होते । 
पयस्वतीरोषधयः । १८.३.५६ 

ओषधियाँ गुणकारी होती हैं । 
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३०७०. पराच एनान्‌ प्र शुद कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । २.२५.५ 
पृश्निपर्णी जीवन-शक्ति के नाशक रोगकृमियों को दूर हटाती है । 
३०७१. परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । ४.९.२ 
अंजन मनुष्यों और पशुओं की , कुदूष्टि आदि से, रक्षा करता है । 
३०७२. पाटामिन्द्रो व्याश्नाद्‌ असुरेभ्यः स्तरीतवे । २.२७.४ 
इन्द्र ने असुरों से रक्षा के लिए पाटा ओषधि का सेवन किया । 
३०७३. पिप्पली क्षिप्तभेषजी उतातिविद्वभेषजी । ६.१०९ .१ 
पीपर उन्माद रोग और घाव की दवा है । 
३०७४. पिशाचान सर्वानोषधे प्र मृणीहि सहस्व च । ४.३७.१० 
अजशुंगी ओषधि सभी रोगकृमियों को नष्ट करती है । 
३०७५. पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत । ८.७.२७ 
ओषधियाँ फूल , पत्ते , फल वाली या फलहीन होती हैं । 
३०७६. पैद्वो रथर्व्याः शिरः सं बिभेद पृदाक्वाः | १०.४.५ 
पैद्व नामक कृमि साँपों को मार देता है । 
३०७७. प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि । ८.७.४ 
कुछ ओषधियाँ बहुत लंबाई तक फैल्ती हैं । 
३०७८. प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिथ । ७.६५.१ 
अपामार्ग के फल का मुँह नीचे की ओर होता है । 
३०७९. प्रत्यग्‌ वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदासति । ४.१९.५ 
अपामार्ग हानि पहुँचाने वाले को नष्ट करता है । 
३०८०. प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुंगाः प्रतन्वतीः । ८.७.४ 
ओषधियाँ फेलनेवाली , गुच्छोंवाली , एक कलीवाली और लंबी होती हैं। 
३०८१. बभ्रोरर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पाल्या । २.८.३ 
सफेद या भूरे जौ के डंठल से आनुवंशिक रोग दूर होते हैं । 
३०८२. बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः । ६.९६.१ 
विद्वानों के दारा प्रयुक्त ओषधियाँ रोग दूर करती हैं । 
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३०८३ . भद्रात्‌ प्लक्षाद्‌ निस्तिष्ठसि अश्वत्थात्‌ खदिराद्‌ धवात्‌ । ५.५.५ 
चीड़ , पाकर , पीपल , खैर और धव से लाक्षा (गोंद) निकलती है । 
३०८४. भद्रान्न्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एहयरुन्धति । ५.५.५ 
चीड़ , बड़ और पलाश से घाव भरनेवाला गोंद निकलता है । 
३०८५. मधुमत्‌ पर्णं मधुमत्‌ पुष्पमासाम्‌ | ८.७.१२ 
किसी ओषधि का पत्ता और किसी का फूल गुणकारी होता है । 
३०८६. मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव । ८.७.१२ 
किसी ओषधि का मध्यभाग या तना आदि गुणकारी होता है । 
३०८७. मधुमन्मूळं मधुमदग्रमासाम्‌ | ६.७.१२ 
किसी ओषधि की जड़ , किसी का अग्रभाग , गुणकारी होता है । 
३०८८. मधु मे मधुला करः । ५.१५.१ 
मधुला (मुलहटी) ने मेरी वाणी में मधुरता दी है । 
३०८९. मध्येन यक्ष्मं बाधते । १९.३६.२ 
शतवार (सतावर) ओषधि का मध्यभाग रोगनाशक है । 
३०९०. मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्‌ अथो वरुण्यादुत । ६.९६.२ 
ओषधियाँ मुझे शाप के प्रभाव और जलोदर से बचावें । 
३०९१. मृगा या विदुरोषधीः । ८.७.२४ 
कुछ ओषधियों को जंगली जानवर जानते हैं । 
३०९२. यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः । ६.१०९ .२ 
पीपर का प्रयाग करने वाला रोगग्रस्त नहीं होता । 
३०९३. यं भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते । ९.३८.१ 
गूगल की सुगन्ध रोग और शाप का प्रभाव नष्ट करती है । 
३०९४. यक्ष्मं च च सर्व नाशय तक्मानं चारसं कृधि । ५.४.९ 
कूठ ओषधि राजयक्ष्मा और ज्वर दूर करती है । 
३०९५. यक्ष्मो यो अस्मिन्‌ आविष्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ । ६.८५.१ 
वरण (वरुण) ओषधि बीमारियों को हटाती है । 


२५० अथर्ववेद-सुभाषितावली 


३०९६ . यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः | ४.३७.४ 
पीपल , बड़ , चोटीवाले ऊँचे वृक्ष चीड़ आदि रोगकृमिनाशक हैं । 
३०९७. यददो देवा असुरान्‌ त्वयाग्रे निरकुर्वत । ४.१९.४ 
अपामार्ग (चिरचिटा) से देवों ने असुरों को हराया । 
३०९८. यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि । ४.९.९ 
अंजन त्रिककुद्‌ पर्वत से प्राप्त होता है । 
३०९९. यदि कर्त पतित्वा संशश्रे । ४.१२.७ 
रोहिणी ओषधि आरे का घाव ठीक कर देती है । 
३१००. यदि वाश्मा प्रहतो जघान । ४.१२.७ 
रोहिणी ओषधि पत्थर का घाव ठीक कर देती है । 
३१०१. यद्‌ गुल्गुछु सैन्धवं यद्‌ वाप्यासि समुद्रियम्‌ | १९.३८.२ 
गूगल नदी और समुद्र से भी प्राप्त होता है । 
३१०२. यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुईरसा कृतम्‌ । ५.५.४ 
लाक्षा (लीसा) डंडा , बाण और रगड़ के घाव ठीक करता है । 
३१०३. यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यदू वा चेरिम पापया । ७.६५.२ 
अपामार्ग पाप , कुकर्म , अनाचार आदि के दोषों को दूर करता है | 
३१०४. यन्मातली रथक्रीतममृतं वेद भेषजम्‌ । ११.६.२३ 
मातली अमृतरूप दवा को जानता है । 
३१०५. यया सपत्नी बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ । ३.१८.१ 
ओषधि से सपत्नी पर विजय और पतिलाभ होता है । 
३१०६. यस्ते केशोऽवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते | ६.१३६.३ 
केशवर्धनी ओषधि से बाल झड़ना या टूटना बन्द हो जाता है । 
३१०७. यत्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम्‌ । ५.५.२ 
लाक्षा के पान से मनुष्य मृत्यु से बच जाता है । 
३१०९. यां क्षेत्रे चर्कुर्याँ गोषु यां वा ते पुरुषेषु । ४,१८.५ | 
अपामार्ग खेत , गाय या पुरुष पर किए कृत्याप्रयोग को नष्ट करता है | | 


३१०९. 


३११०. 


३१११. 


३११२. 


३११३. 


३११४. 


३११५. 


३११६. 


३११७. 


३११८. 


३११९. 


३१२०. 


३१२१. 
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यां जमदग्निरखनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम्‌ । ६.१३७.१ 

केशवर्धनी ओषधि को पुत्री के लिए जमदग्नि ने खोदकर निकाला । 
याः सुपर्णा आंगिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः | ८:७.२४ 

कुछ दिव्य ओषधियों को गरुड और पक्षी जानते हैं । 

या ओषधयः सोमराज्ञीर्वहवीः शतविचक्षणाः । ६.९६.१ 

सोम ओषधियों का राजा है । ओषधियाँ सैकड़ों रोगों की दवा हैं । 
यातुंश्च सर्वान्‌ जम्भयत्‌ सर्वाश्च यातुधान्यः । ४.९.९ 

अंजन सभी प्रकार के रोगकृमिसों को नष्ट करता है । 

या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः ।८.७.१. 

कुछ ओषधियाँ भूरी, सफेद , लाल या चितकबरी होती हैं । 

या रोहन्त्यांगिरसीः पर्वतेषु समेषु च । ८.७१७ 

कुछ शक्तिवर्धक ओषधियाँ पर्वत और समभूमि पर होती है। 
यावतीनामजावयः, तावतीस्तुभ्यमोषधीः । ८.७.२५ 

कुछ ओषधियाँ भेड़-बकरी खाती हैं । वे लाई जाएँ । 
यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यघून्याः | ८.७.२५ 

कुछ ओपधियाँ गाय खाती हैं । वे लाई जाएँ । 

यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः । ८.७.२६ 

वैद्य ओषधियों को प्रयोग में लाते हैं । 

यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलम्‌ । ३.२३.६ 
ओषधियों का पिता दुलोक , माता पृथिवी और समुद्र जड़ है । 
येनौषधीर्मधुमतीरकृण्वन्‌ । ४.२३.६ 

देवों ने ओषधियों को मधुर बनाया है । 

ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शब्दिनः । १९.३६.३ 
शतवार छोटे , बड़े और शब्द करनेवाले रोगकृमियों को नष्ट करता है । 
यो हरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसल्पकः । १ ९.४४.२ 

अंजन पीलिया , स्त्रीसंसर्गरोग , अंगपीडा , खाज आदि रोग दूर करता है । 


२५२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


३१२२. यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्रितौ । ६.१२७.२ 
चीड़ का लीसा कफजन्य कांख की गिल्टियों की दवा है । 
३१२३. रक्षोहामीवचातनः । १९.४४ .७ 
अंजन रोगकृमि और रोगों को नष्ट करता है । 
३१२४. रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि । ५.५.६ 
लाक्षा रोगनाशक है । यह घाव या रोग दूर करती है । 
३१२५. वयाँसि हंसा या विदुर्याश्‍्च सर्वे पतत्रिणः । ८.७.२४ 
कुछ ओषधियों को पक्षी , चिड़िया और हंस जानते हैं । 
३१२६. वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्‌ | ८.७.२३ 
कुछ ओषधियों को सुअर और न्योला जानते हैं । 
३१२७. वातीकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ । ६.१०९.३ 
पीपर वातरोग और उन्मत्तता की दवा है । 
३१२८. विद्रधस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते । ६.१२७.१ 
घाव , खून निकलना और कफरोग की दवा चीड़ है । 
३१२९. विष्वञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगा अश्वा इवेरते । १९.३८.२ 
गूगल से सारे रोग मृग आदि की तरह भाग जाते हैं । 
३१३०. विसल्पकस्योषधे मोच्छिषः पिशितं चन । ६.१२७.१ 
त्वचा के सभी रोगों की दवा चीड़ (लीसा) है । 
३१३१. वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशनी । २.८.२ 
यह ओषधि आनुवंशिक रोगों को नष्ट करती है । 
३१३२. वीरुद्‌ वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत्‌ । ६.३२.२ 
यज्ञ में प्रयुक्त शक्तिशाली ओषधियाँ रोगों को समूल नष्ट करती हैं । 
३१३३. वीरुधो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः । ८.७.४ 
कुछ ओषधियों में दिव्य गुण हैं । वे उग्र और जीवनप्रद हैं । 
३१३४. वृक्षंवृक्षमा रोहसि । ५.५.३ 
लाक्षा की बेल अनेक वृक्षों पर चढ़ जाती है । 
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३१३५. वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्दरभिचक्षणम्‌ | ६.१२७.२ 

कफ रोग की दवा चीपुद्रु (चीड) है । 
३१३६. ब्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ | ८.७.२० 

जी और चावल अमृततुल्य हैं । ये रोगों की दवा हैं । 
३१३७. शं नो देवी पृश्निपर्णी-अशं निर््ुत्या अकः । २.२५.१ 

पृश्निपणी हमारे लिए सुखद है । यह व्याधि दूर करती है । 
३१३८. शं नो भवन्त्वप ओषधयः शिवाः । २.३.६ 

जल और ओषधियाँ हमारे लिए शुभ और सुखद हों । 
३१३९. शतं वीरानजनयतू शतं यक्ष्मानपावपत्‌ । १९.३६.४ 

शतवार सौ वीर-पुत्र देता है और सौ रोग दूर करता है । 
३१४०. शतं शश्वन्वतीनां शतवारेण वारये । १९.३६.६ 

मैं शतवार से बार-बार होनेवाले सौ रोगों को दूर करता हूँ । 
३१४१. शतं हूयस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः । २.९.३ 

संधिवात के सैकड़ों चिकित्सक और हजारों ओषधियाँ हैं । 
३१४२. शतमहं दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्‌ । १९.३६ .६ 

शतवार सैकड़ों गुप्त रोगों और रोगकृमियों को नष्ट करता है । 
३१४३. शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्वो रपः । ५.४.१० 

कूठ सिरदर्द, आँख और शरीर के रोग दूर करता है । 
३१४४. सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनःसराम्‌ । ४.१७.२ 

अपामार्ग रोगनाशक , शापनाशक और प्रमुख शक्तिवर्धक है । 
३१४५. सपत्नीं मे परा णुद पतिं मे केवलं कृधि । ३.१८.२ 

यह ओषधि पति को वश में करे और सौत को दूर हटावे । 
३१४६. स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मूड । ५.४.७ 

कूठ ओषधि प्राण आदि शक्ति को तथा आँख को राभ देती है । 
३१४७. समं ज्योतिः सूर्यणाहना रात्री समावती । ४.१८.१ ES 

अपामार्ग का तेज सूर्य जैसा है । यह रात्रि में भी दिन कर देता है । 
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समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव । ८.७.२ 

कुछ ओषधियाँ समुद्र में होती हैं । 

सर्पा गन्धर्वा या विदुः । ८.७.२३ 

कुछ ओषधियों को सर्प और गन्धर्व जानते हैं । 

सर्व ते यक्ष्ममङ्गेभ्यो बहिर्निहन्त्वाञ्जनम्‌ । १९.४४.२ 

अंजन शरीर की सभी बीमारियों को बाहर निकाल दे । 

सर्वान्‌ मच्छपर्थों अधि वरीयो यावया इतः । ७.६५.१ 

अपामार्ग शाप आदि के सारे प्रभाव को दूर भगावे । 
सहमानाभिभूरसि । २.२७.१ 

पाटा ओषधि विजयप्रद और शब्रुनाशक है । 

सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्णी अजायत । २.२५.२ 

पृश्निपर्णी प्रमुख विजयी ओषधि है । 

सिन्धोर्गर्भोऽसि विद्युतां पुष्पम्‌ । १९.४४.५ 

अंजन में सिन्धु की शीतलता और बिजली का तेज है | 

सिलाची नाम कानीनोऽजबश्चु पिता तव | ५.५.८ 

लाख का नाम सिछाची और कानीन है । यह पत्तोंवाले पेड़ों पर होती है | 
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा । ५५५.१ 

छाख़ का नाम सिलाची है । यह देवों की बहिन है । 

सुपर्णसुवने गिरी जातं हिमवतस्परि । ५.४.२ 

कूठ ओषधि हिमालय पर होती है, जहाँ गरुड रहते हैं । 
सुपर्णसत्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनत्‌ नसा । २.३७.२ 

पाटा ओषधि को सूअर नाकसे खोद कर और गरुड़ देखकर लाता है। 
स्त्रीभागान्‌ पिंगो गन्धर्वान्‌ `` 'अजतु । ८.६.१९ 

पीली सरसों स्त्री के योनिरोगों को दूर करता है । 
हिरण्ययीभिरञ्जिभिः गिरीणामुप सानुषु । १०.४.१४ 
भीरुकन्याएँ पहाड़ की चोटी से खोदकर सर्पविष की दवा छाती हैं | 
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रोग एवं चिकित्सा 


(ख) रोग एवं चिकित्सा 
अंगभेदमंगज्वरं विश्वांग्यं विसल्पकम्‌ । ९.८.५ 
हम अंगों में दर्द और ज्वर तथा शरीर की पीड़ा को दूर करते हैं । 
अग्निस्तक्मानमप बाधतामितः । ५.२२.१ 
अग्नि ज्वर को दूर करे । 
अग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन । ६.१२४.१ 
हे अग्नि! हम मन्त्रपाठ, यज्ञ और सत्कर्म से विपत्ति दूर करें । 
अग्ने यविष्ठ प्रति तं शृणीहि । ५.२९.४ 
हे युवा अग्नि! तू रोग-कृमियों को नष्ट कर । 
अग्नेरिवास्य दहतः `` ई्ष्यामुदूनाग्निमिव शमय । ७.४५.२ 
ईर्ष्या आग की तरह जलाती है । इसको सद्भाव से शान्त करो । 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ` ` `त्वाभि मृशामसि । ४.१३.७ 
हम रोगनाशकं हस्तस्पर्श से तेरा रोग हटाते हैं । 
अनुकात्‌ ` ` 'शीर्ष्णो रोगमनीनशम्‌। ९.८.२१ 
मैं तेरे रीढ़ की हट्टी और सिर के रोग दूर करता हूँ । 
अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम | ७.७४.१ 
छाल गंडमाला की चिकित्सा मुनि ओषधि की जड़ है । 
अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा । ११.४.१४ 
जीव गर्भ के अन्दर साँस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है । 


अपास्मतू सर्व दुर्भूतमप क्षेत्रियमुच्छतु | ३.७.७ 
जरुचिकित्सा सभी कष्ट और आनुवंशिक रोग दूर करती है । 


. अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये. । २०.९६.११ 


मंत्रपाठसहित यज्ञ गर्भस्थ और योनिगत रोगकृमि नष्ट करता है । 


अमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्यातू । २.१०.६ 
मंत्रपाठ से तू रोग , पाप और कुकर्म से मुक्त हुआ है । 
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३१७३. अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः । ४.१३.६ 
यह मेरा हाथ सर्वरागनाशक और लाभदायक है । 
३१७४. अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः | ४.१३.६ 
मेरे दोनों हाथ रोगनाशक और भाग्यशाली हैं । 
३१७५. अयं यो अभि शोचयिष्णुः । ६.२०.३ 
यह ज्चर तापवर्धक और शोककारी है । 
३१७६. अरायान्‌ श्वकिष्किणो बजः पिंगो अनीनशत्‌ । ८.६.६ 
पीली सरसों गर्भनाशक एवं कष्टदायक रोगकृमि नष्ट करती है । 
३१७७. असिकून्यस्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌ । १.२३.३ 
काले रंग की ओषधि कुष्ठ के दाग दूर करे । 
३१७८. अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि । १.२३.४ 
हम हड्डी और शरीर की त्वचा से कुष्ठ के दाग्र हटावें । 
३१७९. अस्थिस्ंसं परुस्रंसमास्थितं हृदयामयम्‌ । ६.१४.१ 
हम हड्डी और' जोड़ों का ढीलापन और हृदयरोग दूर करें । 
३१८०. अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌ । ९.८.१३ 
रोग के कृमि, हानि न करते हुए , पसीने के द्वारा बाहर निकळें । 
३१८१. आत्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय । १.२३.२ 
श्वेतकुष्ठ के दाग दूर हों और पुनः पुराना रंग प्राप्त हो । 
३१८२. आश्रेषं वब्रिवाससम्‌ ङरक्षग्रीवं प्रमीलिनम्‌ । ८.६.२ 
हम चिपकनेवाले , रूपनाशक , बाहवाले और शक्तिनाशक कृमियों को हटावें। 
३१८३. आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजम्‌ । १.२४.२ 


आसुरी ओषधि ने कुष्ठ रोग दूर किया । 
३१८४. आ सुस्रसः सुस्रसो असतीभ्यो असत्तराः । ७.७६.१ 
गंडमाळा बहुत बहने वाळी और बहुत बुरी बीमारी है । 


३१८५, आसो बलासो भवतु मूत्र भवत्वामयत्‌ । ९.८.१० 
कफ थूक के रूप में और आमदोष मूत्ररूप में बाहर निकले । 
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३१८६. इदं किलासनाशनम्‌ । १.२४.२ 
आसुरी ओषधि कुष्ठ रोग नष्ट करती है । 
३१८७. इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यतू । १.२३.१ 
रजनी ओषधि कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ का दाग ठीक करती है । 
३१८८. इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय । १.२४.४ 
श्यामा ओषधि कुष्ठ के दाग ठीक करती है । 
३१८९. उत्तमो अस्योषधीनाम्‌ `` व्याप्रः श्वपदामिव । १९.३९.४ 
कूठ ओषधियों में श्रेष्ठ है जैसे जंगली पशुओं में व्याघ्र । 
३१९०. उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके । २.८ .१ 
तारका नामक ओषधियाँ आनुवंशिक रोग दूर करती हैं । 
३१९१. उप प्रागाद्‌ देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । १.२८.१ 
अग्नि रोगनाशक और रोगकृमिनाशक है । 
३१९२. उषो यस्माद्‌ दुष्वप्न्याद्‌ अभेष्माप तदुच्छतु । १६.६.२ 
उषाकाल भयप्रद कुस्वप्न से रक्षा करे । 
३१९३. एतामेतस्येर्ष्याम्‌ उदूनाग्निमिव शमय । ७.४५.२ 
जल से अग्नि के तुल्य ईर्ष्या को क्षमा से शान्त करें । 
३१९४. एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये । ६.८५.३ 
हम अग्नि (यज्ञ) के द्वारा रोगों को नष्ट करते हैं । 
३१९५. एवा त्वं कासे प्र पत मनसोऽनु प्रवाय्यम्‌ । ६.१०५.१ 
मन की गति के तुल्य खांसी दूर हो । 
३१९६. एवा रोगं चास्रावं चान्तर्तिष्ठतु मुञ्ज इत्‌ | १.२.४ 
रोग और रक्तप्राव को मूंज दूर करे | पि 
३१९७, ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषाः । ५.२२.५ हु 
ज्वर के स्थान घास वाले और अधिक वर्षा वाले स्थान हैं । आ 
३१९८. कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे । ७.७६.५ , 
जिस घर में यज्ञ होता है, वहाँ गंडमाला रोग नहीं होता | यो 
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३१९९. किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌ । १.२३.२ 
रामा-कुष्णा ओषधि कुष्ठ और श्वेत-कुष्ठ के दाग दूर करती है । 
३२००. कुष्ठो हिमवतस्परि । १९.३९.१ 
कूठ ओषधि हिमालय पर होती है । 
३२०१. कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽससि । ६.१११.२ 
अग्नि (यज्ञ) उन्माद रोग दूर करके स्वस्थ करता है । 
३२०२. ग्राहिं पाप्मानमति ताँ अयाम । १२.३.१८ 
हम गठिया रोग को दूर हटाते हैं । 
३२०३. ग्राहिर्जग्राह यदि ' ' इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ । ३.११.१ 
यदि गठिया रोग ने पकड़ा है तो इन्द्र और अग्नि इसे दूर करें । 
३२०४. जाग्रद्‌ दुष्वप्न्यं स्वप्ने दुष्वप्न्यम्‌ । १६.६.९ 
जागते और सोते समय के कुस्वप्न दूर हों । 
३२०५. जिह्वां नि तृन्धि प्र दतो मृणीहि | ५.२९.४ 
अग्नि मांसभक्षक रोगकृमि की जीभ काट दे और दाँत तोड़ दे । 
३२०६. तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्चे परा सुव । १९.३९.१० 
महाशक्ति वाला कूठ रोगों को भगा दे । 
३२०७. तक्मानं विश्वशारदं बहिनिर्मन्त्रयामहे | ९.८.६ 
हम साल भर रहने वाले ज्वर को बाहर निकालते हैं । 
३२०८. तक्मानं शीतं ररं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम्‌ | ५.२२.१३ 
हम जाड़ा, गर्मी और वर्षाऋतु के दुःखद ज्वर को नष्ट करें । 
३२०९. तक्मानं सर्व नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः । १९.३९.१ 
कूठ सारे ज्वरों को और सभी रोगकृमियों को नष्ट करता है । 
३२१०. ततः कुष्ठो अजायत । १९.३९.६ 
पर्वत की ऊँची चोटियों पर कूठ होता है। 
३२११. तत्र त आहुः परमं जनित्रम्‌ । १.२५.१ 
शीत ज्वर (मलेरिया) का कारण सीलन वाला स्थान है । 
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३२१२. तत्रामृतस्य चक्षणम्‌ । १९.३६.६ 
पर्वत की ऊँची चोटी पर अमृत का दर्शन होता है । 
३२१३. तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च । ७.७६.४ 
शोषक और अशोषक दोनों प्रकार के क्षयरोग की दवाएँ हैं । 
३२१४. तमोषधे त्वं नाशयास्याः कमरमञ्जिवम्‌ । ८-६.९ 
सरसों स्त्री के गर्भाशय को रोगमुक्त करे । 
३२१५. तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ । ५.५.४ 
लाक्षा (लीसा) घाव की दवा है, वह व्यक्ति को चंगा करे । 
३२१६. तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌ । ५.२२.१३ 
तीसरे या चौथे दिन या साळ भर रहनेवाला ज्वर दूर हो । 
३२१७. तेना ते सर्व क्षेत्रियमड्गेभ्यो नाशयामसि । ३.७.३ 
मृग के सींग से सारे आनुवंशिक रोग दूर होते हैं । 
३२१८. तेना ते तन्वो रपोऽपाचीनमप व्यये । ६.९१.१ 
हम जौ से शरीर के रोगकृमियों को दूर भगाते हैं । 
३२१९. दशवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्याः । २.९:१ 
दशमूल कष्टप्रद गंठिया रोग को दूर करता है । 
३२२०. दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत'वत्सपः'। ८६६५१ | 
प्रसूता स्त्री के शरीर में रोगकृमि प्रवेश न करें । 
३२२१. दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ । १.२३.४ 
रक्तदोष से उत्पन्न ३वेतकुष्ठ को ज्ञान से दूर किया जाता है । 
३२२२. द्रुहः पाशाद्‌ ग्राह्याश्चोदमुक्थाः । २.१०.६ 
रोगी द्रोह और गठिया के बन्धन से मुक्त हुआ । 
३२२३. नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । १.२३.१ 
रामा कृष्णा और असिक्नी ओषधियाँ रात में बढ़ती हैं | 
३२२४. नमः शीताय तक्मने ` ` रूराय शोचिषे कृणोमि । १.२५.४ & 
हम कंपकंपी देने वाले और दाहक शीत ज्वर को भगावें । श 
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३२२५. नमः शीताय पूर्वकामकृत्वने | ७.११६.१ 
हम अस्वस्थता देने वाले शीत ज्वर को भगावें । 
३२२६. नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे । ७.११६.१ 
दाहक , घातक , क्षोभक और भयानक शीत ज्वर को हटावें । 
३२२७. निर्हास्तं सर्व जायान्यं यः कश्च ककुदि श्रितः । ७.७६.३ 
गंडमाला रोग संभोगजन्य है , यह गले में बद्धमूल हो जाता है । 
३२२८. न्यग्‌ वातो वाति `` ` 'भवतु ते रपः | ६.९१.२ 
अपान वायु नीचे जाती है । तेरा रोग भी दूर हो । 
३२२९. पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम्‌ । ७.७६.४ 
क्षय रोग उड़कर छगनेवाली बीमारी है । यह दूसरे को लग जाती है । 
३२३०. परुष्परुराविवेशा यो अस्य । १.१२.३ 
सिरदर्द और खांसी जोड़ों में प्रवेश कर जाती हैं । 
३२३१. पलालानुपलालौ शर्कु कोकम्‌ । ८.६.२ 
मांस के रोग , घातक रोग और कामज रोग दूर हों । 
३२३२. प्र यक्ष्म एतु निरतिः पराचैः । २.१०.५ 
क्षयरोग और विनाश दूर हो । 
३२३३. प्रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः । ७.११४.२ 
आधि व्याधि और अकीर्ति हमसे दूर हों । 
३२३४. बजासं सर्व नाशयाङ्गेष्ठा यश्च पर्वसु । ६.१४.१ 
हम शरीर के अंगों और जोड़ों में व्याप्त क्षय रोग को दूर करें । 
३२३५. भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परि वृङ्ग्धि नः | ५.२२.१० 
ज्वर के अस्त्र भयंकर हैं । उनसे हम मुक्त हों । 
. ३२३६. मलिम्लुचं पलीजकम्‌ । ८.६.२ 
रोगकृमि शरीर को मलिन और बालों को सफेद करते हैं । 
३२३७. मा स्मैतान्‌ सखीन्‌ ' ` 'बठासं कासमुद्युगम्‌ । ५.२२.११ 
हे ज्वर ! अपने मित्र क्षय, खांसी और कफ को न ला | 
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३२३८. मुञ्च:शीर्षक्त्या उत 'कास एनम्‌ ।-१ .१ २६३ 
सिरदर्द और खांसी इस रोगी से दूर हो'।. : i 
३२३९. मुनेर्देवस्य मूलेन-सर्वा विध्यामिः ता अहम्‌ । 5७६७ ४६१ 
मुनि नामक ओषधि,की जड़ गंडमाला राग हटाती। है. । 
३२४०. मृत्युरीशे दिपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌: ८२५२३ 
मृत्यु मनुष्यों और प्रशुओं का स्वामी है । 
३२४१. मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः। ८.१३४ ¬. 7 > = ऽ ,४ ०४४६ 
हम मृत्यु के बन्धन से मुक्त हों । ः नि भई 
३२४२. मृत्योर्गोपतेरुद्‌ भरामि/स मा -बिभेः ॥:८:२२३:८ = त.” 
मैं तुझे जगत्‌ के स्वामी मृत्यु से बचाता हुँ: | तू. मत डर |; 
३२४३. यः कीकसाः प्रशुणाति तलीद्यमवतिष्ठतिं। ७:७६३३८ = . 5५४६ 
क्षय राग हड्डियों में फेल जाता है:औरःमांस सुखा देता. है: ।:: - 
३२४४. यः कृणोति प्रसोतमन्धं कृणोति पूरुषम्‌ः।। ९:८४. तान्छ ८ ४ 5 
कुछ शीर्षस्थ रोग मनुष्य को बहरा और अंधा करं देते हैं ।: 
३२४५. यः परुषः पारुषेयोऽवध्वंस- इवारुणःः। ५:२ २।३:: 5 ॐ: . > ¦ 
ज्वर जोड़ों में या पर्वदोष. के. कारण होता।है;।: यह अग्निवत्‌: दाहक है। 
३२४६. यक्ष्मं च सर्व तेनेतो मृत्युं च, निरजामसि । २२:२) = . ४७५५ 
हम तेरे रोगों और मृत्यु को यहाँ से हटाते हैं ।:: ' £१. 
३२४७. यक्ष्मं ते अन्तरङ्गे भ्यो: बहिनिर्मन्त्रयामहेः। ९५८६७ इ छाए .  ) 
हम तेरे शरीरस्थ रोगों को बाहर निकालते: हैं । 
३२४८. यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वतूः। ` ९५८५१ ०४४ जम ७०७०४ 
¦ मैं तेरे शरीर से सारे रोग-कृमि(विष). बाहर! निकालता हूँ ।' ` 
३२४९. यत्‌ त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति । १५१.८५३ | 
तेरी आत्मा और शरीर में जो कुलक्षणता हैं, उन्हें हम हराते हैं । 
३२५०. यत्‌ त्वं“शीतो5थो रूर४सहंःकासा वेपय॥<५३४२२६१००७७ - 
ज्वर कष्टप्रद; है:। "यह खांसी कम्पन औरं:सदी के सांथ होता है । 
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अथर्ववद-सुभापितावली 


. यत्र हिमवतः शिरः ` ` `ततः कुष्ठो अजायत । १९.३९ .८ 


हिमालय की ऊँची चोटी पर कृट ओपधि होती है । 


, यथा मनो मनस्केतैः `` एवा त्वं कासे प्र पत | ६.१०५.१ 


जैसे मन विचारों के साथ दूर जाता है, वैसे खांसी दूर हो । 


„ यदग्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य । १.२५.१ 


शीत ज्वर में बुखार जलीय तत्त्व को जलाता है । 


« यदि कामादपकामाद्‌ हृदयाद्‌ जायते परि । ९.८.८ 


रोग विषय-भोग और हृदय के दुर्विचारों से होते हैं । 


« यदि वा राज्ञो वरुणास्यासि पुत्रः । १.२५.३ 


शीत ज्वर राजा वरुण का पुत्र है । 


. यदि शोको यदि वाभिशोकः । १.२५.३ 


ज्वर संतापक है और सारे शरीर को जलाता है । 


. यद्यर्चिर्यदि वा शोचिः । १.२५.२ 


ज्वर अग्नि की लपट के तुल्य है और तापकारी है । 


- यद्येकवृषोऽसि सृजारसोऽसि । ५.१६.१ 


एक बैल को होनेवाला रोग नीरस होकर नष्ट हो । 


« यन्मे छिद्रं मनसो ` सं दधातु बृहस्पतिः । १९.४०.१ 


मेरे मन की न्यूनताओं को बृहस्पति दूर करे । 


° यस्य क्रूरमभजन्त दुष्कृतः | १९.५६.५ 


बुरे स्वप्न के दुष्परिणामों को पापी भुगतते हैं । 

यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः । ९.८.३ 

कान और मुँह से बहने वाले शीर्षस्थ रोग को हम दूर करते हैं । 
या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः । ७.७६.२ 

गले और बगल में होने वारे गंडमाला रोग को हम दूर करते हैं । 
यावत्‌ जातस्तक्मन्‌ तावानसि बल्हिकेषु न्योचरः । ५.२२.५ 
ज्वर बल्हिक क्षेत्र में अधिक दृष्टिगोचर होता है । 
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येन'वेहदू बभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । ३.२३.१ 

तेरे वंध्यापन को हम दूर करते हैं । 

ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः । ८.२.२७ 

सौ प्रकार के घातक रोग हैं । कुछ असाध्य और कुछ साध्य हैं | 
यो अंग्यो यः कर्ण्यो यो अक्ष्योर्विसल्पकः । ६.१२७.३ 

कान, आँख और अंगों के विसर्प रोगों की दवा चीड़ का लीसा है । 
यो अच्येद्युरुभयय्युरभ्येति तृतीयकाय ` ` तक्मने । १.२५.४ 
दूसरे , तीसरे और चौथे दिन आने वाले ज्वर को हम दूर हटाते हैं । 
यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मः । १.१२.३ 

रोग वात, पित्त और कफ-दोष के कारण होते हैं । 

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु ' ` 'अधराङ्‌ परेहि । १२.२.१ 

मनुष्यों और गायं आदि पशुओं के रोग दूर हों । 

रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधां विधमामुत । १.१८.४ 

मृगवत्‌ पर , वृषवत्‌ दाँत , गोतुल्य गति , कटुध्वनि, ये अंगदोष हैं । 
वनस्पतीन्‌ सचतां पर्वतांश्च । १.१२.३ 

नीरोगता के लिए वृक्षों और पर्वतं से संबन्ध बनावें | 

वि क्षेत्रियस्य मुञ्च्तामधमं पाशमुत्तमम्‌ । २.८.१ 

तारका ओषधियाँ आनुवंशिक रोगों को दूर करती हैं । 

विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्रसः । ७.७६.२ 

गंडमाला गुप्त स्थान पर भी होती है और बहती है । 

विदूम ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः पुत्रोऽसि । १६.५.१ 

स्वप्न का उत्पत्तिस्थान शारीरिक व्याधि है । 

विलीदूयं ललाम्यं ता अस्मत्‌ नाशयामसि । १.१८.४ 

सिर के कुलक्षणों को हम दूर करते हैं । 

वि बृहतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश । ७.४२.१ 

सोम और रुद्र घर में आई हुई बीमारी दूर करें । 
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बि वृहामोः विसल्पकं विद्रधं हृदयामयम्‌ । ६.१२७.२३ 

विसर्प , फोड़ और हृदय-रोगों (क्षय) की दवा चाइ है । 

विश्वा रूपाणि हरिता-'कृणोषि । ६.२०.३ 

क्षयरोग रोगी को पीला कर देता है । 

विषाणे वि ष्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि। ३:७.२ 

मृगः के सींग हृदयःके गुप्त क्षेत्रिय. रोग को दूरः करते हैं । 

विसल्पस्य विद्रधस्यः वातीकारस्य वालजेः । ९.८.२० 

हम तेरा विसर्प, फोड़ा . वातरोग और अक्षिरोग दूर करते हैं ॥ 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा । ३.३१.१ 

मैं सारे पापों और रोगों से बचूँ और दीर्घायु होऊं '। 

व्यात्या पवमानो वि शक्रः -पापकृत्यया । -३.३.१:२ 

शुद्ध वायु रोगों से और पराक्रम पापकर्मा से बचाता है |: 

शकल्येषि यदिः वा ते जनित्रम्‌ । १;२५.२ `. 

शीतज्चर -अंग-प्रत्यंग-में पीडा उत्पन्न करता है । म 

शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्‌ः।' ९८८४१ फ . १02६ 
हम तेरे माथे का दर्द» सिरदर्द, कानदर्द और ' पीलिया:दूर।करते हैं। | 
शीर्षलोकं तृतीयकं सदन्दिर्यश्च . हायनः -१.९..३९:५१० ? . 7 
रोग, तिहारी ज्वर, अंगप्रीडा और वर्ष भर चलनेवालाः रोग <दूर हो। 
श्यामा सरूपंकरणी: पृथिव्या अध्युद्‌भृताः। १.२.४.४? 8७४४६ 
श्यामा ओषधि कुष्ठ रोग के धब्ब्ों को ठीक-कर देती है-।:: 

स कुष्ठो विश्वभेषजः साकं; सोमेन तिष्ठति ।- १-९ .३ ९:५7 

कूठ सब रोगों की दवा है :। -यह' सोम रता के:पास. ही-होता है । 


स क्षेत्रियं विषाणया -विषूचीनमनीनशत्‌ ।:३४७५१ PF 
मृग के सींग से आनुवंशिक रोग दूर होता है, | 
स ग्राह्याः पाशान्‌ विः चृत प्रजानन्‌: । : ६:११ २५२ क ३०% 
अग्नि गठिया रोग के: कष्ट: को. दूर करे. । FF 
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रोग एवं' चिकित्सा ; कृमिनाशन २६५ 


स नः संविद्वान्‌ परि: वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ।:१:२५.१ 

कष्टप्रद ज्वर" हमें स्वेच्छा से छोड़ दे । # 
सरूपकृत्‌ त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि । १.२४.३ 

श्यामा ओषधि कुष्ठ आदि के धब्बे दूर करती है । 

सर्व शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे | ९.८.१ 

हम तेरे सिर के सारे रोगों को दूर करते हैं । 

सिन्धुतः पर्याभृतम्‌' ` ईर्ष्याया नाम भेषजम्‌ । ७.४५.१ 
समुद्र से प्राप्त ओषधि ईर्ष्या की दवा है । 

सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ । १.२४.१ 

सूर्य सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ । उसकी किरणें पित्तवर्धक हैं । 
सेहोररसतरा ठवणाद्‌ विक्लेदीयसीः । ७.७६.१ 

गंडमाला अतिशुष्क और नमक से भी अधिक रिसने वाली है । 
स्थाम्नि वृक्कावतिष्ठिपम्‌ । ७.९६.१ 

मैं तेरे दोनों मूत्राशयों को सुस्थिर करता हूँ । 

हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽप्वामन्तरोदरात्‌ । ९.८.९ 

हम तेरे अंगों से रक्तहीनता और पेट से जलोदर रोग हटाते हैं | 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिहवा वाचः पुरोगवी । ४.१३.७ 
हम मंत्रपूर्वक दस अंगुलियों के स्पर्श से रोग दूर करते हैं । 
हृडुर्नामासि हरितस्य देव । १.२५.२ 

ज्वर पीलिया करता है और अंगों को क्षुब्ध कर देता है । 
हृदो बळासमङ्गेभ्यो बहिनिर्मन्त्रयामहे | ९.८.८ 

हम तेरे हृदय और अंगों से क्षय रोग बाहर निकालते है । 


(ग) कृमिनाशन 


आगस्त्स्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ | २.३२.३ 
मैं अगस्त्य ऋषि के मंत्र से कृमियों को नष्ट करता हूँ । 
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३३०२. अजशुंग्यज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाशय | ४.३७.२ 

अजशृंगी ओषधि अपनी गन्ध से सारे कृमि नष्ट करती है । 
३३०३. अन्रिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववद्‌ जमदग्निवत्‌ । २.३२.३ 

मैं अत्रि, कण्व और जमदग्नि के मंत्रों से कृमि नष्ट करता हूँ । 
३३०४. अन्वान्तर्यं शीर्षण्यमथो पार्ष्टयं क्रिमीन्‌ । २.३१.४ 

हम आँत , सिर , पीठ और पसली के कृमि नष्ट करते हैं । 
३३०५. अल्गण्डून्‌ सर्वान्‌ शलुनान्‌ क्रिमीन्‌ `` जम्भयामसि । २.३१.२ 

सारे विषैले और रेंगनेवाले कृमियों को हम मंत्र से नष्ट करते हैं । 
३३०६. अल्गण्डून्‌ हन्मि महता वधेन । २.३१.३ 

विषैले कृमियों को मैं चोट मारकर नष्ट करता हुँ । 
३३०७. अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ जम्भयामसि | २.३१.४ 

हम रेंगनेवाले और विविध मार्गवाले कृमियों को नष्ट करते हैं । 
३३०८. अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । ५.२३.२ 

हे धनपति! इस बालक के सभी रोग कृमि नष्ट कर दो । 
३३०९. इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ क्रिमेर्विश्वस्य तहणी । २.३१.१ 

इन्द्र की विशाल शिला सभी कृमियों को नष्ट कर देती है । 
३३१०. क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि । २.३१.४ 

हम मंत्रशक्ति से कृमियों को नष्ट करते हैं । 
३३११. खरुजाः शकधूमजा उरुण्डाः । ८.६.१५ 

कुछ कृमि खलिहान या गोबर आदि में होते हैं। कुछ बिना सिर के होते है। 
३३१२. गन्धर्वानवकादान्‌ व्यूषतु | ४.३७.८ 

सूर्य की किरणें अन्नों में छगनेवाले कृमि नष्ट करती हैं । 
३३१३. जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत्रिणां जातवेदः । १.८.४ 

अग्नि छिपकर रहनेवाछे रोगकृमियों के जन्मस्थान जानता है । 
३३१४. जह्येषां शततर्हमग्ने । १.८ .४ 

अग्नि ऐसे रोगकृमियों को सौ प्रकार से नष्ट करे । 


कृमिनाशन २६० 


३३१५. तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ । २.३१.१ 
मैं इन्द्र की शिला से शरीरस्थ रागकृमियों को नष्ट करता हुँ । 
३३१६. त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमिं सारंगमर्जुनम्‌ । ५.२३.९ 
कुछ कृमि सफेद , चितकबरे , तीन सिर या तीन अग्रभाग वाले होते हैं । 
३३१७. त्वया पूर्वमधर्वाणो जघ्नू रक्षांस्योषधे | ४.३७.१ 
अजशृंगी से अथर्वा ऋषि ने रोगकृमि नष्ट किए । 
३३१८. दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि । ५.२३.२ 
हम दाँतो में रहनेवाले कृमियों को नष्ट करते हैं । 
३३१९. दुर्णामा च सुनामा चोभा संवृतमिच्छतः । ८.६.४ 
सुखद और दुःखद कृमि परस्पर मिलना चाहते हैं । 
३३२०. दृष्टमदूष्टमतुहम्‌ अथो कुरूरुमतुहम्‌ | २.३१. २ 
मैने दृश्य , अदृश्य और झुण्ड में रहने वाले कृमि नष्ट किए । 
३३२१. दृष्टांश्च घ्नन्‌ अदृष्टांश्च ` ` प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ । ५.२३.६ 
सूर्य दृश्य और अदृश्य रोगकृमियों को नष्ट करता है । 
३३२२. दव्यास्यात्‌ चतुरक्षात्‌ पंचपादाद्‌ अनंगुरेः । ८.६.२२ - 
कुछ कृमि दो या चार मुँह वारे, पाँच पैर वाले या बिना अंगुलि के होते हैं। 
३३२३. बजश्च तेषां पिंगश्च हृदयेऽधि नि विध्यत्ताम्‌ । ८.६.२४ 
सफेद और पीली सरसों रोगकृमियों को समूल नष्ट करती हैं । 
३३२४. बश्नुश्च ब्रुकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः । ५.२३.४ 
मैने भूरे कानवाले, गीध और भेड़िया के रूपवाले कृमिं मार दिए । 
३३२५. भिनदूमि अश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम्‌ । ५.२३.१३ 
मैं कृमियों के सिर पत्थर से फोइता हूँ और आग से उनका मुँह जला देता 
हू । 


२३२६. भिनद्‌मि मे कुषुम्भं यस्ते विषधानः । २.३२.६ 
मैं रोगकृमि के विषैले अंग को काटकर पेंक्रता हूँ । 
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मककान्‌ नाशयामसि । ८.६.१२ 

हम मच्छरों को नष्ट करते हैं । 

यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः । ८.६.५ 

हम काले , बालवाले , शरीरस्थ या मुखस्थ कृमि नष्ट करते हैं । 

ये अस्माकं तन्वमाविविशुः । २.३१.५ 

हम शरीर में प्रविष्ट कृमियों को नष्ट करते हैं । 

ये के च विश्‍वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि । ५.२३.५ 

हम नानारूपवाले कृमियों को नष्ट करते हैं । 

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । २.३१.५ 

हम पहाड़ , वन, ओषधि , पशु और जल के कृमियों को नष्ट करते हैं। 
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शितिबाहवः । ५.२३.५ 

कुछ कृमि श्वेत बगलवाले , श्वेत बाँहवाले या काले होते हैं । 

ये च मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः । ८.६.१५ 

हम कष्टप्रद , बड़े अंगवाले एवं गतिशील कृमियों को नष्ट करते हैं । 
ये शालाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः । ८.६.१० 

हम घर में नाचने वाले एवं सायं कटुभाषी मच्छरों को मारते हैं । 
येषां पश्चात्‌ प्रपदानि पुरः पार्ष्णीः पुरो मुखा । ८.६.१५ 

कुछ कृमियों के पैर पीछे और एड़ी आगे की ओर होती है । 

ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति स्नुषेव श्‍्वशुरादधि । ८.६.२४ 

कृमि सूर्यकिरणों से दूर भागते हैं । 

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारंगमर्जुनम्‌ । २.३२.२ 

कुछ कृमि नानारूपवाले , ४ आँखवाले , सफेद या चितकबरे होते हैं । 
शिष्टानशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा । २.३१.३ 

मैं बचे हुए कृमियों को वचा ओषधि से नष्ट करता हुँ । 
शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः । ५.२३.९ 

मैं कृमियों के सिर और कम, तोड़ देता हुँ । 


२३४०. 


३३४१. 


३३४२. 


३२४३. 


३३४४. 


३३४५. 


३३४६. 


३३४७. 


३३४८. 


३३४९. 


३३५०. 


३३५१. 


कृमिनाशन , सूर्यचिकित्सा २६९ 


सर्व तद्‌ हन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ । २.३१.५ 
मैं कृमियों के जन्मस्थान को ही समाप्त कर देता हूँ । 
सर्वे ते क्रिमयो हताः । २.३२.५ 
सभी प्रकार के कृमि मार डाले गए । 
हता बिश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम । ५.२३.२ 
मेरी उग्र मंत्रशक्ति के सारे कृमि नष्ट हो गए । 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । २.३२.५ 
कृमियों के साथी और पड़ोसी मारे गए । 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिईतः | २.३२.४ 
रोगकृमियों का राजा और अगुआ मारा गया । 

(घ) सूर्यचिकित्सा 
अंगे-अंगे शोचिषा शिश्रियाणम्‌ । १.१२.२ 
सूर्य प्रत्येक अंग में अपने तेज से व्याप्त होता है । 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि । १.२२.४ 
हम रोगी का पीलापन हरे वृक्षों पर डालते हैं । 
अनु सूर्यमुदयतां हृदूद्योतो हरिमा च ते । १.२२.१ 
उदय होता हुआ सूर्य हृदय रोग और रक्तहीनता दूर करता है । 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा । ६.५२.१ 
पर्वतों से निकलता हुआ सूर्य अदुष्ट दोषों को दूर करता है | 
उत्‌ सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन्‌ । ६.५२.१ 
उदय होता हुआ सूर्य रोग के कृमियों को नष्ट करता है । 
उद्यन्‌ आदित्य रश्मिभिः ` ` 'अंगभेदमशीशमः । ९.८.२२ 
उदय होते हुए सूर्य की किरणें अंगों की पीड़ा नष्ट करती हैं । 
उद्यन्‌ आदित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशः। ९.८.२२ 
उदय होते हुए सूर्य की किरणें सिर के रोग नष्ट करती हैं । 


२७० अथर्ववेद-सुभाषितावली 


३३५२. गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि । १.२२.१ 

सूर्य की लाळ रंग की किरणें शारीरिक पुष्टता देती हैं । 
३३५३. परि त्वा रोहितैर्वर्णेदीर्घायुत्वाय दध्मसि । १.२२.२ 

सुर्य की लाळ रंग की किरणें मनुष्य की दीर्घायु बनाती हैं । 
३३५४. य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे | १.१२.१ 

सूर्य की एक ही शक्ति तीन प्रकार से प्रभाव दिखाती है । 
३३५५. यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत्‌ । १.२२.२ 

सूर्य की लाळ रंग की किरणें नीरोग और पीलिया से मुक्त करती हैं । 
३३५६. या रोहिणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणीः । १.२२.३ 

सूर्य की लाल और अवरक्त किरणें लाभकारी हैं । 
३३५७. रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि । १.२२.३ 

सूर्य की किरणों का आयु और रंग के अनुसार प्रयोग होता है । 
३३५८. शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । १.२२.४ 

हम तेरा पीलिया रोग तोतों और वृक्षों पर डालते हैं । 
३३५९. स नो मृडाति तन्व ऋूजुगो रुजन्‌ । १.१२.१ 

सुर्य रोगों दूर को करता हुआ शरीर को पुष्ट करता है । 
३३६०. सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु । ६.८३.१ 

सूर्य रोगनाश करता है और चन्द्रमा दोषों को हटाता है । 
३३६१. सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः | ५.३०.१५ 

सूर्य अपनी किरणों से तुझे मृत्यु से बचावे । 

(ङ) जलचिकित्सा 

३३६२. अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात्‌ । २.३.१ 

जल रक्षक है और पहाड़ों से नीचे आता है । 
३३६३. अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि | ७.८९.१ 

मैने वर्षा का जल एकत्र किया और दीर्घायु के लिए उसमें रस मिलाया। 


जळचिकित्सा २७१ 


३३६४. आप इदू वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । ३.७.५ 
जल ओषधि है और रोग-नाशक है । 
३३६५. आपस्तत्‌ सर्व निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः । ६.२३.२ 
जल सर्वोत्तम वैद्य है । यह सभी दोषों को बाहर निकालता है । 
३३६६. आपो अग्रं दिव्या ओषधयः । ८.७.३ 
जल सर्वोत्तम दिव्य ओषधि है । 
३३६७. विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ।६.९१ .३ 
जल सभी रोगों की दवा है । जळ हमें नीरोग करे । 
३३६८. आपो ह महयं तदू देवीर्ददन्‌ हृद्द्योतभेषजम्‌ । ६.२४.१ 
जल हृदय-रोगों की दवा है । 
३३६९. इदमिद्‌ वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌ । ६.५७.१ 
जल ओषधि है । यह रुद्र देवता द्वारा प्रदत्त ओषधि है । 
३३७०. जाळाषमुग्रं भेषजं तेन नो मृड जीवसे । ६.५७.२ 
जलस्नान (टब बाथ) उग्र दवा है । वह हमें सुख दे । 
३३७१ , जालाषेणाभि षिञ्चत जालाषेणोप षिञ्चत। ६.५७.२ 
जळस्नान (टब बाथ) के द्वारा कटिभाग को सींचो । 
३३७२. तत्‌ ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि । २.३.१ 
जल ओषधि है । यह रोग दूर करे । 
३३७३. ता अपः शिवा अपोऽयक्ष्मंकरणीरपः । १९.२.५ 
जल हितकर है और रोगनाशक है । 
३३७४. तास्त आ दत्त भेषजीः । १९.२.५ 
जल ओषधि है । इसे अपनाओ । 
३३७५. तास्ते यक्ष्मम्‌ `` 'अंगादंगादनीनशन्‌ । ८.७.३ 
जल प्रत्येक अंग से रोग के कीटाणु बाहर निकार्ता है । 
३३७६. दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहै । ६.२४.३ 
नदियाँ जलरूपी ओषधि दें और हम उसका उपयोग करें । 


२७२ 


३३७७. 


३३७८. 


३३७९. 


३३८०. 


३३८१. 


३३८२. 


३३८३. 
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३३८७. 
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भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि । १९.२.३ 
जळ सर्वोत्तम चिकित्सक है । 

यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्‌ । ६.२४.२ 
जल आँख, पैर और एड़ी के दर्द दूर करता है । 

विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्व नो अस्तु भेषजम्‌ । ६.५७.२ 
जल पूर्णरूप से हमारे लिए ओषधि का काम दे । 
शंचनो''' माच नः कि चनाममत्‌ । ६.५७.३ 

जल हमें सुख दे और हमें कोई रोग न हो । 

शं त आपो धन्वन्याः शं ते सन्त्वनूप्याः । १९.२.२ 
मरुस्थल और जलाशय का जल तुम्हारे लिए सुखद हो । 

शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तूत्स्याः । १९.२.१ 
पहाड़ों और स्रोतों का जल तुम्हारे लिए सुखकर हो । 

शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः । १९.२.२ 
कुओं और घड़ों का जळ तुम्हारे लिए सुखद हो । 

शं ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वर्ष्याः । १९.२.१ 
नदी और वर्षा का जळ तुम्हारे लिए सुखकर हो । 

शं नः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आभृताः । १.६.४ 
कुओं और घड़ों का जल हमारे लिए सुखद हो । 

शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः । १.६.४ 
मरुभूमि और जलाशय का जळ हमारे लिए सुखकर हो । 

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । १.६.१ 

दिव्य जल हमारी अभीष्टसिद्धि और पीने के लिए हो । 

शिवा नः सन्तु वार्षिकीः । १.६ .४ 

वर्षा का जल हमारे लिए सुखद हो । 

हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धी समह संगमः । ६.२४.१ 
नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं । 
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३३९१ 


३३९२. 
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३३९४. 


३३९५. 
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३३९७ 


३३९८ 


३३९९ 


३४०० 


३४०१ 


विषचिकित्सां 


. (च). विषचिकित्सा 
अथ:किं पापयामुया पुच्छे विभर्ष्यर्भकम्‌ । ७:५६५६ 
हे वृश्चिक! तू पूँछ में क्यों. विष रखे हुए'हि? : 
अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति- मयूर्यः । ७.५६.७ 
चींटी और मोरनी साँप-बिच्छूःको खा. जाती -हैं.।::» 7 एमा 
अपाष्ठात्‌ शृंगात्‌ कुल्मलात्‌ निरवोचमहं विषम्‌ । ४.६५ * 
मैं बाण के अग्र, मध्य और पश्च भाग से विष .हंटाता ,हूँ | - 
अरसं प्राच्यं विषम्‌ अरसं यदुदीच्यम्‌ । ४.७.२ 


मैने बाण के अगले और पिछले भाग से: विष:निक्राल-दिया है। . : : 


अर्भस्य तुप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम्‌ । ७:५६.२३ 
हम मधु ओषधि से मच्छर का विष दूर करते हैं: 
अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि। ७.८८.१ ; 


विष में विष मिलाकर साँप को मारो । Spr OI 


अहे प्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ । ५:१३ .४ 


मंत्र से सांप केःविष का प्रभाव 'साप पर: जावे और'वह!मरः जाय । ५ ७ ७ 


„आस्येन ते विषं' किमु ते पुच्छधावसत्‌ । ७.५ ६:८; ४ 
हे बिच्छू! तेरे. मुँह में. विष नहीं है+-फिर पूँछ'में क्यों-है। 0505 . ७5 ७ 


इय॑' वीरुन्मधुजाता- मधुश्चुन्मधुला मधुः । ७.५६५२ 


यह मधु ओषधि मधुर: है. और मधुरतांदपकाती है: ९९४३ 


करम्भेण विकल्पते । ४.७०.२ - ४ F 
साँप का. वरिष .दही से उतरतां है।। ff mk 5s If 


कविर्वचोभिर्गरर्निरिणामि ते विषम्‌ । ५:१३:१ ४४ 
मैं मंत्रपाठ से सर्पविष/दूर करता हूँ । oC हे का 
खातमखातमुत सक्तम्‌' “नि'जजास ते विषम्‌'। ९.१३.१ 


ht 


£ ९ कुक 


साँप का दाँत लगा हो'या न'ख्गा-हो, ऐसा: विष मैं:मंत्र से उतार देता हूँ. ॥ 
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३४०२. गृहणामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमम्‌ । ५.१३.२ 
मैं साप का तीव्र, मध्यम और मन्द विष मंत्र से उतारता हूँ । 


३४०३. तत्‌ कंकपर्वणो विषमियं वीरुदनीनशत्‌ । ७.५६.१ 

मधु ओषधि बाण का विष उतार देती है । 
३४०४. तमस्य नृभिरग्रभं रसम्‌ । ५.१३.३ 

मैं मंत्र से सर्पविष का प्रभाव रोक देता हूँ । 
३४०५. तस्तुवेनारसं विषम्‌ । ५.१३.११ 

तस्तुव (थोहर) से सर्पविष नष्ट हो जाता है । 
३४०६. ताबुवेनारसं विषम्‌ । ५.१३.१० 

ताबुव (विषहरण , ताबीज) से सर्पविष नष्ट हो जाता है । 
३४०७. तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम्‌ । ६.१००.२ 
i दिव्य उपजीक ओषधि से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
३४०८. दंष्टारमन्वगाद्‌ विषमहिरमृत | १०.४.२६ 

मैने काटनेवाले साँप पर विष का प्रभाव छौटाया और साँप मर गया। 
३४०९. दर्भः शोचिस्तरूणकमश्वस्य वारः | १०.४.२ 

कुश, अग्नि, तरूणक और अश्ववार (काश) तृण सर्पविषनाशक हैं। 
३४१०. दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चकर्थारसं विषम्‌ । ६.१००.३ 

उपजीक ओषधि विषनाशक है । यह मरुस्थछ में होती है । 
३४११. मा मे सख्युः स्तामानमपि ष्ठात । ५.१३.५ 

हे सर्प! मेरे मित्र के रास्ते में मत बैठना । 
३४१२. यतो दष्टं यता धीतं ततस्ते निहर्वयामसि । ७.५६.३ 

साप के कारे स्थान से खून चूसकर विष नष्ट किया जाता है । 
३४१३. यत्‌ ते अपोदकं विषं तत्‌ त एतास्वग्रभम्‌ । ५.१३.२ 

मैं जलशोषक विष को बाहर निकालता हूँ । 
३४१४. वध्रिः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विषम्‌ । ४.६.८ 

मैने विष के उत्पत्तिस्थान पहाड़ को ही निर्विष कर दिया है । 


विषचिकित्सा २७५ 


३४१५, वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम्‌ । ४.६.२ 

मैने मंत्रपाठ से विष उतारा । 
३४१६. वारिदं ` ` तत्रामृतस्यासिक्ते तेना ते वारये विषम्‌ । ४.७.१ 

वरण ओषधि के रस में अमृत है । यह विष उतारता है । 
३४१७. बि ते मदं मदावति शरमिव पातयामसि । ४.७.४ 

हम वचा ओषधि से विषजन्य मूर्च्छा दूर करते हैं । 
३४१८. विषं ह्यस्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ । ७.५६.५ 

मैंने सर्पविष नष्ट कर दिया और साप मार दिया । 
३४१९. विषेण हन्मि ते विषम्‌ । ५.१३.४ 

में विष से विष उतारता हूँ । 
३४२०. विषे विषमपृक्था विषमिद्‌ वा अपृक्थाः । ७.८८.१ 

मैने विष में विष मिलाकर विष का प्रभाव नष्ट किया | 
३४२१ . विषे विषमप्रागपि । १०.४.२६ 

मैंने विष में विष मिलाकर विष का प्रभाव नष्ट किया । 
३४२२. शल्यादू विषं निरवोचं प्राञ्जनादुत पर्णधेः | ४.६ .५ 

मैने बाण के अग्र और पश्च भाग से विष हटा दिया है । 
३४२३. सर्वे ते वभ्रयः कृता वश्रिर्विषगिरिः कृतः । ४.६.७ 

मैने विष के प्रयोक्ता और विष के पर्वत सभी को निर्विष कर दिया है । 
३४२४. सर्वे भल ब्रवाथ शार्कोटमरसं विषम्‌ । ७.५६.७ 

सब कहते हैं कि बिच्छू का विष खुश्की करता है । 
३४२५. स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्‌ । ४.६.१ 

ज्ञानी ने सोमपान किया और विष का प्रभाव नष्ट किया । 
३४२६. सा विहूरुतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी । ७.५६.२ 

मधु ओषधि मच्छर मारती है और विष का प्रभाव नष्ट करती है । 


३४३१. 


३४३२. 


३४२३३. 


३४३४६ 


३४३५. 


३४३६. 


३४३७. 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


(छ) पशु-चिंकित्सा 


. अधेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे | ६.५९.१ _ 


अरुन्धती ओषधि पशु-पक्षियों को लाभ देती है । 


. अनडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति । ६५५९.१ 


अरुन्धती ओषधि गाय आर वेल क लिए लाभकर है । 


« करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मों उत पूरुषान्‌ । ६.५९.२ 


अरुन्धती गायां का दूध बढ़ाता ह आर मनुष्यों को नीराग करता ह। 


. शर्म यच्छत्वोपधिः सह देवीररुन्धती । ६.५९.२ 


अरुन्धती अन्य-ओषधियों के साथ मिलकर सुख दे । , 

(ज) प्राण-चिकित्सा + 
अथो यद्‌ भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ ११.४.९ 
प्राण में जीवनी शक्ति है, वह .हमें. दीर्घायु करे! 
अर्धेन विश्वं भुवनं जजान । ११.४.२२ 32 
प्राण अपनी आधी शक्ति से सारे संसार: को: उत्पन्न करता, हैः: , > `; 
अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरम्‌ । ११.४.२२ ` 
प्राणशक्ति-के.आठ चक्र, सहस्रो अक्षय अरेऔर एक धुरी है।। . ६४४७४ 


इहैव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌।। ३:११ :६ ` । ` 


प्राण और अपान शक्ति रोगी में बने रहें।;.ये नष्ट-न हों। है 

ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार । ११.४.२५ , £ 

मनुष्य की. सुप्तावस्था/में भी-प्राण;सदा जागताः रहता है |> । 

एकं पार नोत्खिदति सलिलादू हंस उच्चरन्‌ ॥/११६४५२१ 

प्राण बाहर. आते, समय 'अपना- एक पैर: अन्दर जमाए;रखता है; |, ७5०४ 
को अस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ को' अपानं व्यानमु । 79 ०,२५१ ३४ 

किसने शरीर में प्राण, अपान और व्यान वायुएँ रखी हैं ? 


प्राण-चिकित्सा २७७ 


३४३८. द्वाविमौ वातौ वात आसिन्धोरा परावतः । ४.१३.२ 
प्राण वायु रुधिर शुद्ध करता है और अपान दोषों को निकालता है । 
३४३९. नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । ११.४.७ 
अन्दर आनेवाले और बाहर जानेवाले प्राण को नमस्ते । 
३४४०. नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः । ११.४.७ 
प्राणशक्ति की स्थिर और निश्चल अवस्था को नमस्ते । 
३४४१ , नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । ११.४.८ 
अन्दर आनेवाले प्राण और बाहर जानेवाले अपान को नमस्ते । 
३४४२. न सुप्तमस्य सुप्तेषु । ११.४.२५ 
मनुष्य के सोने पर भी प्राणशक्ति नहीं सोती । 
३४४३. प्र विशतं प्राणापानौ अनइवाहाविव ब्रजम्‌ | ३.११.५ 
प्राण और अपान शक्ति मेरे अन्दर आवें । 
३४४४. प्राण मा मत्‌ पर्यावृतः | ११.४.२६ 
प्राणशक्ति मुझसे दूर न हो । 
३४४५. प्राणमाहुर्मा्तरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते । ११.४.१५ 
प्राण को ही मातरिश्वा और वायु कहते हैं । 
३४४६. प्राणापानौ त्रीहियवौ अनड्वान्‌ प्राण उच्यते | ११.४.१३ 
जौ में प्राण और चावल में अपान शक्ति है । बैल में प्राणशक्ति है । 
३४४७, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । ११.४.१ 
सारा संसार प्राण के वश में है, उसे नमस्कार । 
३४४८. प्राणेन प्राणतां प्राणेहैव भव मा मृथाः । ३.३१.९ 
प्राणियों का प्राण यहीं रहे । उनकी मृत्यु न हो । 
३४४९. प्राणेन विश्वतोवीर्यं देवाः सूर्य समैरयन्‌ । ३.३१.७ 
देवों ने प्राणशेक्ति देकर सूर्य को गतिशीलता दी । > 
३४५०. प्राणे ह भूतं भव्यं च । ११.४.१५ क 
प्राण में ही वर्तमान , भूत और भविष्य काल है | 


२०८ 


३४५१. 


३४५२. 


३४५३. 


३४५४, 


३४५५, 


३४५६, 


३४५७. 


३४५८, 


३४५९. 


३४६०. 


३४६१. 


३४६२. 


३४६३. 
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प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । ११.४.१५ 

प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्टित है । 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । ११.४.११ 
प्राण ही मृत्यु और ज्वर है। देवता प्राण की उपासना करते हैं । 
प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते । ११.४.१२ 
प्राण ही ब्रह्म और प्रेरक है । सभी प्राण की उपासना करते हैं । 
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न । ११.४.१० 
प्राण सजीव और निर्जीव सभी का स्वामी है। 

प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ । ११.४.१२ 
प्राण शक्ति ही सूर्य , चन्द्रमा और प्रजापति है । 

यदङ्ग स तमुत्खिदेत्‌ नैवाद्य न श्वः स्यात्‌ । ११.४.२१ 
यदि प्राण शरीर छोड़ दे तो दिन-रात , आज-कळ कुछ नहीं रहेगा । 
यवे ह प्राण आहितोऽपानो ब्रीहिरुच्यते । ११.४.१३ 

जौ में प्राणशक्ति है और चावल मे अपान शक्ति । 

यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । ११.४.१ 

प्राण में ही सबकी सत्ता है । 

यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः । ११.४.२३ 
प्राण सभी जीवों और चेष्टा करने वालों का स्वामी है । 

यो भूतः सर्वस्येश्वरः । ११.४.१ 

प्राण सभी का स्वामी है । 

व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्‌ शतम्‌ । ३.११.५ 
प्राणापान से सैकड़ों प्रकार की मृत्यु दूर होती है । 
शरीरमस्याड्गानि. जरसे बहतं पुनः । ३.११.६ 

प्राणापान शरीर और अंगों को वृद्धावस्था तक छे जावें । 

स भूतो भव्यं भविष्यत्‌ । ११.४.२० 

प्राण ही वर्तमान भूत और भविष्य काल है । 


३४६४. 


३४६५. 


३४८६६. 


३४६७. 


३४६८. 


३४६२९. 


३४७०. 


३४७१, 


३४७२. 


३४७३. 


३४७४. 


३४७५. 


शल्य-चिकित्सा « २७९ 


(झ) शल्य-चिकित्सा 
अक्ष्यौ नि विध्य हृदयं निविध्य । ५.२९.४ 
पापी के आँख और हृदय बींध दो । 
जिहवा नि तृन्द्धि प्र दतो मृणीहि | ५.२९.४ 
पापी की जीभ काट लो और दाँत तोड़ दो + 
धाता तदू भद्रया पुनः सं. दधत्‌ परुषा परुः । ४.१२.२ 
चिकित्सक जोड़ से जोड़ को फिर मिला देता है । 
निष्कर्ता विहरुतं पुनः । १४.२.४७ 
चिकित्सक टूटे अंग को फिर जोड़ देता है । 
प्र ते भिनदूमि मेहनं वर्त्र वेशन्त्या इव । १.३.७ 
तेरे मूत्राशय को शल्य क्रिया से खोलता हूँ । 
बहिष्टे अस्तु बारिति । १.३.१ 
शल्यक्रिया से तेरा रुका हुआ मूत्र बाहर आ जावे । 
मज्जा मज्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । ४.१२.४ 
शल्यक्रिया से तेरी मज्जा से मज्जा और खाल से खाल मिल जावे । 
य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्नुभ्य आतृदः । १४.२.४७ 
चिकित्सक ने बिना लेप के गर्दन की टूटी हड्डी जोड़ दी । 
यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्‌ वस्तावधि संश्रुतम्‌ । १.३.६ 
मै पकरिया से आँत, मूत्रनली और मूत्राशय में एकत्र मूत्र बाहर निकाल्ता 
हू 
रोहण्यसि रोहणी अस्थूनश्छिन्नस्य रोहणी । ४.१२.१ 
रोहिणी ओषधि टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है । 
वि ते भिनद्भि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके । १.११.५ 
वैद्य सुखप्रसव के लिए योनि, गर्भद्वार और दोनों नाड़ियों को खोलता है । 
विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव । १.३ .८ 
शल्यक्रिया से मूत्राशय को खोला गया और मूत्र बाहर आ गया । 
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३४८१. 


३४८२. 
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३४८५. 
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अधर्ववद-सुभापितावल 


संधाता संधिं'मघवा । १४.२.४७ ; 
इन्द्र (चिकित्सक) टूटे जोड़ को फिर ठीक ढंग से जाइ देता है । 
(१२) दार्शनिक 
(क) ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा 
अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ । ९.९.७ 
अजन्मा ईश्वर के स्वरूप में महान्‌ शक्ति है । 
अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुः । ९.५.७ 
वह अग्नि (ईश्वर) अजन्मा है। वह ज्योतिरूप है । 
अति धन्वान्यत्यपस्ततर्द | ७.४१.१ 
वह ईश्वर मरुस्थल में भी घनघोर वर्षा कर देता है । 
अनु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः । ५.२.१ 
उस ईश्वर को पाकर सारे देवता आनन्दित होते है । 
अन्चैक्षन्त मनसा चक्षुषा च | २.३४.३ 
विद्वान्‌ उस परमात्मा का मन और चक्षु सें दर्शन करते हैं । 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनाम्‌ । ९.१०.२३ 
वह ईश्वर पैर के बिना भी पेर वालों से आगे पहुँचता है । 
अपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपर्ति । १३.३.४ 
उस ईश्वर ने समुद्र को अपान शक्ति से परिपूर्ण किया है | 
अमृतासुर्वर्धमानः सुजन्मा । ५.१.१ 
अमर जीवात्मा जन्म लेकर बढ़ता है । 
अमृतासुर्त्रत एमि कृण्वन्‌ । ५.१.७ 
अमर जीवात्मा कर्मों को करता हुआ चलता है। 
अयं देवानामसुरो वि राजति । १.१०.१ 
देवां को भी शक्ति देने वाला वह ईश्वर सर्वत्र प्रकाशित है । 


| 
| 
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३४८७. अयुतोऽहं सर्वः । १९.५१.१ 
में (आत्मा) सर्वथा अजेय हूँ। 
३४८८. अयुतोऽहमयुतो म आत्मा । १९.५१.१ 

मैं अजेय हूँ और मेरी आत्मा अजेय है । 
३४८९. अव्यनच्च व्यनच्च सरिन सं ते नवन्त । ५.२.२ 

चर और अचर साथ रहते हें । सब उस ईश को प्रणाम करते हैं । 
३४९०. अश्मवर्म मेऽसि । ५.१०.१ 

ईश्वर मेरे लिए अभेद्य कवच है । 
३४९१. अस्थन्वन्तं. यदनस्था बिभर्ति । ९.९.४ 

ईश्वर अस्थिरहित होकर भी अस्थियुक्त जीव का पालन करता है । 
३४९२. अस्येदु भिया गिरयश्च दृढाः | २०.३५.१४ 

ईश्वर के भय से पर्वत सुदृढ हैं। 
३४९३. अहं जजान पृथिवीमुत द्याम्‌ | ६.६१.३ 

ईश्वर ने ही द्यावा-पृथिवी को उत्पन्न किया है । 
३४९४. अहं विवेच पृथिवीमुत द्याम्‌ । ६.६१.३ 

ईश्वर ने ही द्यावा-पृथिवी को अलग-अलग किया हैं । 
३४९५. अहम्‌ ऋतून्‌ अजनयं सप्त सिन्धून्‌ । ६.६१.३ 

ईश्वर ने ऋतुओं और सातं सिन्धुओं को उत्पन्न किया है । 
३४९६. इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । २०.११८.४ 

ईश्वर ने सूर्य को प्रकाश दिया है । 
३४९७. इन्द्रेण रोचना दिवो दृढानि दृंहितानि च । २०२८.३ 

ईश्वर ने द्युलोक के तेजोमय ग्रह आदि को सुदृढ़ किया हैं । 
३४९८. इन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ | ७.४१.१ 

ईश्वर अपने मित्र जीवात्मा के साथ शिवरूप होकर रहे । 
३४९९. इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे । २०.११८.४ 

ईश्वर में ही सारे लोक नियन्त्रित हैं । 
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इन्द्रो महूना रोदसी पप्रथत्‌ | २०.११८.४ 

ईश्वर ने अपनी शक्ति से द्यावापृथिवी को फेलाया है । 

इयं पित्र्या राष्ट्री एत्वग्रे | ४.१.२ 

यह वागूरूपी ब्रह्म तेजोमय है, परंपरागत है और अग्रगामी है। 
ईशानमस्य जगतः स्वरशम्‌ । २०.१२१.१ 

वह आनन्दरूप ईश्वर चर जगत्‌ का स्वामी है । 

ईशानमिन्द्र तस्थुषः । २०.१२१ .१ 

वह ईश्वर स्थावर जगत्‌ का स्वामी है । 

उतेमाहुर्नेषो अस्तीत्येनम्‌ । २०.३४.५ 

कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है । 

उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे । ७.४४.१ 

ईश्वर और जीवात्मा सदा विजयी होते हैं, वे कभी नहीं हारते । 
उभे व्याप नभसी महित्वा । १२.३.५ 

ईश्वर और जीवात्मा अपनी महिमा से द्यावापृथिवी में व्याप्त हैं। 
ऋतं पिपर्ति अनृतं नि पाति । ९.१०.२३ 

वह ईश्वर सत्य का पोषक और असत्य का नाशक है । 

एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः । २.२.१ | 

वह एक ईश्वर ही संसार में स्तुत्य और प्रणम्य है । 


« एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे । १३.२.२७ 


वह एक पैर वाला होकर दो पैर वाले से अधिक पराक्रम करता है । 
एको विभूरतिथिर्जनानाम्‌ । ७.२१.१ 

वह ईश्वर एक है, व्यापक है और मनुष्य के हृदय में है । । 
को अस्यायुरकल्पयत्‌ । १०.२.१५ 

किसने मनुष्य को आयु दी ? 

जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः । ५.२.४ 

प्रत्येक युद्ध में उसकी विजय पर विद्वान्‌ आनन्दित होते हैं । 
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तं वर्तनिरनु वावृत एकमित्‌ पुरु । ७.२१.१ 

उपासना के सभी मार्ग उस एक के पास ही पहुँचते हैं । 

तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा । २.१.३ 

उस ज्ञातव्य ईश के पास ही सारे “लोक पहुँचते हैं। 

तं हि स्वराजं `` धिषणे निष्टतक्षतुः । २०.११३.२ 
द्यावापृथिवी ने उस तेजोमय इन्द्र को रूप दिया । 

त एकपदस्तन्वं समासते । १३.२.२७ 

उस एकपाद्‌ ब्रह्म में ही सब पाद समाहित हैं । 

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्‌ । ५.२.१ 

वह ब्रह्म संसार में सर्वश्रेष्ठ है । 

तन्नोन्नशदू यः पितरं न वेद । ९.९.२१ 

जो पितारूपी ईश को नहीं जानता, उसे ब्रह्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती। 
तस्मिन्‌ यदू यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः । १०.२.३२ 
जीव में जो चेतन ज्योति है , उसे ब्रह्मवेत्ता ही जान पाते हैं। 
तस्मिन्‌ हिरण्ये कोशे च्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । १०.२.३२ 

तीन अरे और तीन आधार वाले स्वर्णिम कोश में जीवात्मा रहता है। 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः । ५.६.३ 

उस ईश के कर्मठ दूत कभी नहीं सोते । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः | १०.२.३१ 
मानक-हृदय मे आत्मा स्वर्णिम कोश है। यह तेजोमय स्वर्ग है । 
तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । ९.१०.१९ 

उस ब्रह्म से ही चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं | 

तेनाईति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः । १९.२२.२१ 

उस ब्रह्म से कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है ? 

त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन | १२.३.२० 

ब्रह्मज्ञान से तीनों लोकों का ज्ञान होता है । 
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३५२६. त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि । ५.१.१ 

त्रिविध शक्तियुक्त वह ब्रह्म तीनों लोकों को धारण करता है। 
३५२७. त्रिपादू ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्ठे । ९.१०.१९ 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म नाना रूपों में संसार मे प्रतिष्ठित है । 
३५२८. त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य । २.१.२ 

चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के तीन परा आदि पैर गुप्त रहते हैं । 
३५२९. तं त्वा प्र पथ्ये तं त्वा प्र विशामि । ५.६.११ 

मै उस ईश की शरण में जाता हूँ और उसमें प्रवेश करता हूँ । 
३५३०. त्वं सूर्यमरोचयः । २०.६२.६ 

उस ईश्वर ने सूर्य को प्रकाश दिया। 
३५३१. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो । २०.१०८.२ 

हे आश्रयरूप ईश ! तुम ही हमारे माता और प्रिता हो । 
३५३२. त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि । ५.२.३ 

विद्वान्‌ नाना प्रकार से ब्रह्म में अपनी बुद्धि लगाते हैं । 
३५३३. दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः । २.२.१ 

वह दिव्य ईश पृथिवी आदि का धारक है और संसार का स्वामी है। 
३५३४. देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे । २०.६२.७ 

हे ईश! देवता भी तेरी मित्रता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । 
३५३५. द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते । २०.३५.१४ 

द्यावापृथिवी जन्म से ही उस ईश्वर से कापते हैं । 
३५३६. द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते । २०.२४.१४ 

उस ईश्वर को द्युलोक और पृथिवी प्रणाम करते हैं । 
३५३७. द्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एकः । १३.२.२६ 

वह अकेला देव ईश्वर द्यावा-पृथिवी को उत्पन्न करता है । 
३५३८. दिर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः-। ५.२.३ 

उस ईश की कृपा से रक्षक देव दुगुने-तिगुने बल वाले होते हैं । 


ईश्वर , ब्रह्म , आत्मा २८५ 


३५३९. धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे | २०.६२.५ 
ईश्वर धर्म करने वाला, ज्ञानी और स्तुत्य है । 
३५४०. धामानि वेद भुवनानि विश्वा । २.१.२ 
वह ईश्वर त्रिलोक के सभी स्थानों को जानता है | 
३५४१. धास्युर्योनिं प्रथम आ विवेश । ५.१.२ 
वह धारक ईश सर्वप्रथम मूलप्रकृति में प्रवेश करता है । 
३५४२. ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌ । ९.१०.२६ 
उस ईश्वर की गति ही दिखाई पती हैं रूप नहीं । 
३५४३. नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे। २०.११४.२ 
धनवान्‌ ईश्वर का सच्चा मित्र नहीं हो पाता । 
३५४४. न त्वावाँ ` जातो न जनिष्यते । २०.१२१ .-२ 
ईश्वर के तुल्य न कोई हुआ है और न होगा । 
३५४५. न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवः | २०.१२१.२ 
ईश्वर के तुल्य कोई दिव्य या पार्थिव तत्त्व नही है। 
३५४६. न परा जिग्ये कतरश्चनैनयोः । ७.४४.१ 
ईश्वर और जीव दोनों में से कोई भी कभी पराजित नहीं होता । 
३५४७. पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे । ५.६५३ 
उस ईश्वर के दूत पद-पद पर बाँधने के लिए पाश लिए खड़े हैं । 
३५४८. परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे | २.१.४ 
यह ब्रह्म द्यावापृथिवी में सर्वत्र विद्यमान है । 
३५४९. परि विश्वा भुवनान्यायम्‌ ऋतस्य तन्तुं विततम्‌ । २-१-५ 
ऋत के तन्तुरूप ब्रह्म को जानने के लिए मैं सर्वत्र घूम आया हुँ । 
३५५०. परि वृत्राणि सक्षणिः । ५.६.४ 
वह ईश्वर सारी पाफभावनाओं को नष्ट करता है 
३५५१. पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते | १०.२.२८ ति 
ईश के निवास से ही मनुष्य पुरुष है। विद्वान्‌ इस ब्रह्मपुरी को जानते हैं । 
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पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ | १०.२.३३ 
इस स्वर्णिम अजेय देहरूपी पुरी में ब्रह्म प्रविष्ट हुआ । 


+ प्र तदू वोचेदमृतस्य विद्वान्‌ ` ` परमं गुहा यत्‌ | २.१.२ 


बुद्धिरूपी गुफा में स्थित उस ब्रह्मतत्त्व को विद्वान्‌ ही बता सकता है । 
बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट्‌ । ४.१.५ 

बृहस्पति (ब्रह्म) देवता इस संसार का सम्राट्‌ है 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ । ४.१.१ 

सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्म प्रकट हुआ । 

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता | १०.२.२५ 
ब्रह्म ने भूमि उत्पन्न की और घुलोक को ऊपर रखा । 
ब्रह्मणा शाशदानः। १.१०.१ 

ब्रह्म से तीक्ष्णता प्राप्त होती है । 

ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्वं च । १९.४२.२ 

यज्ञ का सारभाग ब्रह्म है । 

ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम्‌ | १०.२.२१ 
वेदज्ञ को ब्रह्म प्राप्त होता है। परमात्मा ज्ञानमय है । 

ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति । १३.१.३३ 

विद्वान्‌ यज्ञरूपी ब्रह्म को मन्त्ररूपी ब्रह्म से समृद्ध करते हैं । 
ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञाः । १९.४२.१ 

ब्रह्म यज्ञकर्ता है, ब्रह्म ही यज्ञ है । 

ब्रह्मगरे ज्येष्ठं दिवमा ततान । १९.२२.२१ 

श्रेष्ठ ब्रह्म ने सृष्टि के आदि में द्युलोक को फैलाया। 

ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । १९.४३ .८ 

ब्रह्मा हमें ब्रह्मज्ञान दे । 


ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम । ९.१०.१४ 
वाणी का परम लक्ष्य ब्रह्म है । 
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ब्रह्मास्य शीर्षम्‌ । ४.३४.१ 

ज्ञानरूपी अन्न का सिर ब्रह्म है । 

ब्रह्ममन्यत्‌ नक्षत्रं ब्रह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते । १०.२.२३ 

ब्रह्म अनुपम ब्राह्मशक्ति है । ब्रह्म ही श्रेष्ठ क्षात्र शक्ति है । 
ब्रह्मेदमूर्ध्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ । १०.२.२५ 
ब्रह्म व्यापक अन्तरिक्ष के रूप मे ऊपर-नीचे और तिरछा फैला है। 
ब्रह्मेनद्‌ विद्यात्‌ तपसा विपश्चित्‌ | ८.९.३ 

विद्वान्‌ तपस्या से इस ब्रह्म को जान पाता है । 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः ` ` तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे | १९.४१ .१ 
कल्याण की इच्छा से ऋषियो ने तप और दीक्षा को अपनाया। 
भिनतू कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा । २०.९२.११ 
जीवात्मा ने शब्दशक्ति से ओदनरूप ब्रह्म को पाया। 

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । ४.२७ 

परमात्मा अपनी सत्ता से संसार का स्वामी हुआ । 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे | १९.२२.११ 

जीवों में सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । 

भूतो भविष्यद्‌ भुवनस्य यस्पतिः । १३.३.७ 

वह ईश्वर संसार का स्वामी था और रहेगा । 

भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्‌ । ९-९.४ ` 

भूमि में प्राणशक्ति दाता आत्मा कहाँ रहता है ? 

महद्‌ ब्रह्म न ततु पृथिव्यां नो दिवि । १.३२.१ 

महान्‌ ब्रह्म न पृथिवी में है और न घुलोक में | 

महद्‌ ब्रह्म'' येन प्राणन्ति वीरुधः । १-३२-१ 

महान्‌ ब्रह्म से ही ओषधियों में जीवन है । 


„ महान्‌ मही अस्कभायत्‌ । ४-१४ 


महान्‌_ब्रहा ने द्यावापृथिवी को स्थिर किया। 
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मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत्‌ । ४.१.४ 

उस ब्रह्म ने द्यावापृथिवी को सकुशल स्थिर किया। 

मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कशोकाः । ५.२.४ 

दुराचारी और पापी उस ईश को नहीं दबा सकते । 

यं क्रन्दसी ` ` रोदसी अहवयेथाम्‌ । ४.२.३ 

शब्द करती हुई द्यावापृथिवी उस ईश को पुकारती हैं। 

यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । २०.३४.९ 

योद्धा युद्ध के समय अपनी रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारते हैं । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव । २०.३४.९ 

ईश्वर संसार का आदर्श मापदंड है। 

यः प्राणतो निमिषतो ` राजा जगतो बभूव। ४.२.२ 

वह ईश्वर अपनी महिमा से चर और अचर जगत्‌ का राजा है । 
यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयति । १३.३.४ 

वह ईश्वर प्राणशक्ति से द्यावापृथिवी को तृप्त करता है । 

यः सुन्वते पचते ` ` वाजं दर्दर्षि । २०.३४.१८ 

वह पुरुषार्थी और कर्मठ को शक्ति देता है। 

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तम्‌ । २०.३४.१५ 

वह ईश्वर पुरुषार्थी और कर्मठ की रक्षा करता है । 

यः सूर्य य उषसं जजान । २०.३४.७ 

उस ईश्वर ने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है । 

य आत्मदा बलदा । ४.२.१ 

वह ईश्वर आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति देता है । 

य इमे द्यावापृथिवी जजान । १३.३.१ 

उस ईश्वर ने द्युलोक और पृथिवी को उत्पन्न किया है । 

यक्षं पृथिव्यामेकवृद्‌ एकर्तुर्नातिरिच्यते । ८.९.२६ । 
पृथिवी पर ब्रह्म ही पूज्य है। वह एकरूप है। उससे बढ़कर कोई नहीं है। 


हि 


Ess 


ईश्वर , ब्रह्म , आत्मा 


३५९१. यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । ५.२.१ 

उस ईश्वर से उग्र शक्तिपुंज सूर्य उत्पन्न हुआ । 
३५९२. यत्र देवा अमृतमानशानाः ` ` 'अध्यैरयन्त । २.१.५ 

उस ईश्वर में देव अमरत्व का भोग करते हुए निवास करते हैं । 
३५९३. यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभाति | १३.३.१७ 

वह एक ब्रह्मरूपी ज्योति नाना रूपों में प्रकाशित हो रही है । 
३५९४. यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु । ७.६६.१ 

वह ब्रह्म अन्तरिक्ष में , वायु में और वृक्षों में है। 
३५९५. यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ । २.१.२ 

जो ब्रह्म के बुद्धिस्थ तीन पैरों को जानता है, वह महाविद्वान्‌ है । 
३५९६. यस्मादू रेजन्ते भुवनानि विश्वा | २०.३४.१७ 

उस ईश्वर से सारा संसार कापता है । 
३५९७. यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासः । २०.३४.९ 

'उस ईश्वर की सहायता के बिना कोई विजयी नहीं होता । 
३५९८. यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्‌ एकम्‌ । ८.९ .३ 

उस ब्रह्म में मन लगाया जाता है। उसमें एक ही ज्ञानतत्त्व है । 
३५९९, यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः । ४.२.२ 

उस ईश्वर की कृपा से अमरत्व मिलता है और अकृपा से मृत्यु । 
३६००. यस्य द्यौरुवी पृथिवी च मही । ४.२.४ 

उस ईश्वर की आज्ञा में विशाल लोक और महान्‌ पृथिवी हैं | 
३६०१. यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः | ४.२.१ 

सभी देवता उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं । 
३६०२. यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा । ४.२.५ 

उस ईश्वर की महिमा से सारे हिमयुक्त पर्वत स्थिर हैं | 
३६०३. यस्य ब्रते पशवो यन्ति सर्वे । ७.४०.१ 

सारे पशु (जीव) उस ईश्वर की आज्ञा मानते हैं । 
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यस्य ब्रतं उपतिष्ठन्त आपः । ७.४०.१ 

उस ईश्वर की आज्ञा में सभी जलयुक्त समुद्रादि हैं । 

यस्याद उर्वन्तरिक्षम्‌ । ४.२.४ 

यह विशाल अन्तरिक्ष उस ईश्वर की आज्ञा में है । 

यस्यासौ सूरो विततो महित्वा । ४.२.४ 

उस ईश्वर की महिमा से यह सूर्य चारों ओर प्रकाशित है । 

यासु देवीष्वधि देव आसीत्‌ । ४.२.६ 

उन दिव्य शक्तियों के ऊपर एक देव ईश्वर है । 

युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । ७.७८.२ 

कषात्रशक्तियुक्त अग्नि को दिव्य ब्रह्मशक्ति से युक्त करता हूँ । 

यो अन्नादो अन्नपतिर्वभूव । १३.३.७ 

वह जीवात्मा अन्न का भक्षक और अन्न का स्वामी है। 

यो देवानां नामध एक एव । २.१.३ 

वह एक ही ईश देवों के विविध नाम धारण करता है। 

यो द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्ते । १३.३.१ 

वह ईश सारे संसार को चोगे की तरह अपने ऊपर ढके हुए हैं । 
यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि विश्वा | १२.३.३ 
वह प्राणदाता और मारक है। उससे ही सारा संसार जीवित है । 
यो रश्रस्य चोदिता यः कृशस्य । २०.३४.६ 

वह उपासक और निर्बलों का प्रेरक है । 

यो वाचमनुदितां चिकेत । ५.१.२ 

वह ईश्वर अव्यक्त (परा आदि) वाणी को भी जानता है । 

यो विश्‍्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखः । १३.२.२६ 

वह ईश्वर विश्वजनहितकारी और सब ओर मुँह वाळा है । 

यो विश्वतस्पाणिरुत विश्‍्वतस्पृथः | १३.२.२६ 

वह ईश्वर सर्वव्यापक है और उसके हाथ सब ओर है । 
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योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः । ४.२.१ 

वह ईश मनुष्यों और पशुओं का स्वामी है । 

वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः । १.१०.१ 

राजा वरुण (ईश्वर) की इच्छा सत्य होती है । 

वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा ' ` एषो अग्निः | २.१.४ 
जिस प्रकार वक्ता में वाणी है, उसी प्रकार ईश्वर संसार में व्याप्त है । 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः । ५.२.२ 

महाशक्तिशाळी वह ईश अपनी शक्ति से बढ़ता है । 

वि बाधिष्ट स्य रोदसी महित्वा । २०.१२.३ 

वह ईश्वर अपनी महिमा से द्यावापृथिवी में व्याप्त है । 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि | २०.६२.६ 

ईश्वर सबका निर्माता, विश्व का देवता और महान्‌ है । 
विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ` ` पाकमत्रा विवेश । ९.९.२२ 
सारे संसार का रक्षक ईश्वर पवित्रात्मा में प्रवेश करता है । 
विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि | ९.१०.१७ 
सृष्टि के मूलभूत सात तत्त्व ईश्वर के आदेशानुसार गुणधर्मों में रहते हैं । 
वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यत्‌ । २.१.१ 

हृदयरूपी गुफा में स्थित ब्रह्म को जिज्ञासु ही देख पाते हैं । 
शत्नुर्दासाय भियसं ददाति । ५.२.२ 

पापियों का शत्रु वह ईश नीच जनों को भयभीत करता है । 
शरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌ शरीरेऽधि प्रजापतिः । ११.८.३० 
ब्रह्म शरीर मे प्रविष्ट हुआ है। वही शरीर में प्रजापति है । 
शीर्ष्णः क्षीरं दुह्रते गावः । ९.९.५ 

ईश्वर की कृपा से गायों से अमृततुल्य दूध होता है। 

त्‌ चिदस्य पर्वता भयन्ते । २०.३४.१४ 

उस ईश्वर की शक्ति से पहाड़ भी भयभीत रहते छ 
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३६३०. श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः । ७.४१.१ 

ईश्वर सूर्यवत्‌ प्रकाशमान , मनुष्यमात्र का द्रष्टा और परिणामदशी है । 
३६३१. श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः। ७.४१.२ 

वह ईश्वर सूर्यवत्‌ तेजोमय , मनुष्य का द्रष्टा और दिव्य ज्योति वाला है । 
३६३२. श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः । २०.३४.५ 

हे मनुष्यो ! उस ईश्वर पर श्रद्धा रखो । 
३६३३. स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः | १०.२.७ 

वह ईश्वर सारे संसार के अन्दर व्याप्त है । 
३६३४. स ओदनः शतधारः स्वर्गः । १२.३.५ 

ब्रह्मरूपी अन्न सैकड़ों प्रकार से सुख देने वाला स्वर्ग है । 
३६३५. सतश्च योनिमसतश्च वि वः । ४.१.१ 

वह ब्रह्म सत्‌ और असत्‌ के उपादान कारण को प्रकट करता है । 
३६३६. सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सहः । २०.१५.६ 

वह ईश सदा समस्त शक्तियों को धारण करता है । 
३६३७. स दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । ४.२.७ 

वह ईश्वर द्युलोक और पृथिवी को धारण किए हुए है । 
३६३८. स नः पिता जनिता स उत बंन्धुः । २.१.३ 

वह ईश्वर हमारा पालक , जन्मदाता और बन्धु है । 
३६३९. स पूर्व्यो नूतनमा विवासत्‌ । ७.२१.१ 

वह आत्मा प्राचीन होते हुए भी नवीन शरीरों में निवास करता है । 
३६४०. सप्त तन्तून्‌ वितत्निरे कवय ओतवा उ । ९.९.६ 

कया शान वस्त्र की बुनाई के लिए ७ तन्तु (५ ज्ञानेन्द्रियां , मन, 
३६४१. समुद्रे यस्य रसामिदाहुः | ४.२.५ 

उस ईश की महिमा से समुद्र में सभी नदियों का अन्तर्भाव है । 
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सर्व तदिन्द्र ते वशे | २०.११२.१ 

हे ईश्वर ! सब कुछ तेरे अधिकार में है । 

सर्वगुः सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनूः । ५.६.११ 

मैं सारी शक्ति, सारे पुरुषार्थ और सर्वात्मना ईश्वरार्पण करता हूँ । 

सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वेशयेत्‌ । ९.५.२३ 

जीवात्मा सर्वात्मना परमात्मा में प्रवेश करे । 

सर्वा दिशः पुरुष आ बभूव । १०.२.२८ 

वह ईश्वर सारी दिशाओं में व्याप्त है । 

स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्थाः । ४.१.४ 

वह ईश्वर द्युलोक और पृथिवी का कारणस्वरूप है । 

सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे | ११.८.३१ 

परमपुरुष ईश की आँख सूर्य है और वायु प्राण है। 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृज । ५.२.३ 

हे ईश! अत्यन्त स्वादिष्ट में भी और मधुरता भरो। 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे । ४.२.७ 

सृष्टि के प्रारम्भ में तेजोमय पिंड सूर्य उत्पन्न हुआ। 

हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः । ७.१४.२ 

हिरण्यपाणि एवं सत्कर्मी सूर्य ने अपनी शक्ति से प्रकाश किया। 
(ख) स्कम्भ ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म 

अग्नि द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्‌ | १०.८.१७ 

विद्वान्‌ अग्नि और त्रिगुणात्मक हंस (ब्रहम) की प्रशंसा करते हैं । 

अग्निं यश्चक्र आस्यम्‌ । १०.७.३३ 

उस सर्वाधार ब्रह्म ने अग्नि को अपना मुख बनाया । 

अपादग्रे समभवत्‌ सो अग्रे स्वराभरतू | १०.८.२१ 

पादरहित ब्रह्म सर्वप्रथम हुआ , वह तेजोमय था। 
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अपुर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । १०.८.३३ 

उस अनादि ब्रह्म के दवारा प्रेरित ये वाणियाँ यथायोग्य बोलती हैं । 
अयातमस्य ददृशे न यातम्‌ । १०.८.८ 

उस ब्रह्म की स्थिरता दिखाई देती है, गति नहीं । 

अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान । १०.८.७ 

उस ब्रह्म ने अपनी आधी शक्ति से सारा संसार बनाया है । 
असच्च यत्र सच्चान्तः । १०.७.१० 

असत्‌ और सतू उस ब्रह्म के अन्तर्गत हैं । 

अस्य वामस्य परितस्य होतुः । ९.९.१ 

यह ब्रह्म सुन्दर , वृद्ध और सृष्टिरूपी यज्ञ का होता है । 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे । १०.८.१७ 

विद्वान्‌ सूर्य का ही ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं । 

आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्‌ पदम्‌ | १०.८.६ 
यह महान्‌ एवं वृद्ध ब्रह्म बुद्धिरूपी गुफा में दृश्य है । 

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः । १०.७.२५ 

उस स्कम्भ ब्रह्म का एक अंश प्रकृति है। इसे असत्‌ कहते हैं । 
एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । १०.८.७ 
उस ब्रह्म के रथ में एक चक्र, एक नाभि और सहतसों अरे हैं । 
एषा पुराणी परि सर्व बभूव । १०.८.३० 

ब्रह्म प्राचीन शक्ति है। इसने सबको तिरस्कृत किया हुआ है । 
एषा सनत्नी सनमेव जाता । १०.८.३० 

ब्रह्म सनातन शक्ति है। यह सनातन काल से विद्यमान है | 
कस्मिन्‌ अङ्ग ऋतमस्याध्याहितम्‌ । १०.७.१ 

इस स्कम्भ ब्रह्म के किस अंग में ऋततत्त्व है ? 

कस्मिन्‌ अङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति । १०.७.१ 

इस स्कम्भ ब्रह्म के किस अंग में तप-शक्ति है ? 
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कस्मिन्‌ अङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ । १०.७.१ 

इस स्कम्भ ब्रह्म के किस अंग में सत्य प्रतिष्टित है ? 
चतुष्पाद्‌ भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्‌ । १०.८.२१ 
ब्रह्म चतुष्पाद्‌ होकर सब प्रकार का भोजन प्राप्त करने रगा । 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया । १०.८.२५ 
जीव और प्रकृति को मिलाने वाला ब्रह्म मुझे अतिप्रिय है । 


« तत्रेदं सर्वमार्पितम्‌ एजत्‌ प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । १०.८.६ 


उस ब्रह्म में सारा गतिशील जीवजगत्‌ अर्पित और प्रतिष्ठित है । 
तत्‌ संभूय भवत्येकमेव | १०.८.११ 

सब तत्त्व मिलकर एक ब्रह्मरूप हो जाते हैं । 

तदासत ऋषयः सप्त साकम्‌ । १०.८.९ 

जीव के सिर में सात ऋषि (५ ज्ानेन्ट्रियाँ , मन , बुद्धि) रहते हैं । 
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठम्‌ । १०.८.१६ 

जो सूर्य का नियन्ता है, उसे मै ज्येष्ठ ब्रह्म मानता हूँ । 

तदू दाधार पृथिवीं विश्वरूपम्‌ | १०.८.११ 

वह नाना रूपों वाला ब्रह्म पृथिवी को धारण करता है । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः । १०.८.४३ 
शरीर में स्थित चेतन ब्रह्मरूपी यक्ष को ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं । 
तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । १०.८.९ 

मनुष्य के सिररूपी पात्र में नाना प्रकार का यश रखा हुआ है | 


. तस्मै बलिं राष्ट्रभृतो भरन्ति । १०.८.१५ - 


राष्ट्ररक्षक वीर उस ब्रह्म के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं । 


तिर्यगूबिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः । १०.८.९ 
मानव का सिर एक पात्र है । मुँह नीचे की ओर और पीठ ऊपर है । 


तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्‌ । १०.८.३ 
संसार में तीन प्रकार की (सात्त्विक, राजस, तामस) प्रजाएँ हैं । 
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« दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ । १०.७.३२ 
द्युलोक उस ज्येष्ठ ब्रह्म का सिर है । 
. न्यन्या अर्कमभितोऽविशन्त । १०.८.३ 
सत्त्वगुणी प्रजा सूर्यलोक में जाती है । 
- पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति । १०.८.८ 
उस ब्रह्म को पाँच ज्ञानेन्द्रियरूपी घोड़े ढोते हैं । 
« परं नेदीयोऽवरं दवीयः । १०.८.८ 
वह ब्रह्म दूरस्थ भी समीप है और समीपस्थ भी दूर है । 
« पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः | १०.८.१४ 
सब मनुष्य आँख से देखते हैं, पर वे मन से ब्रह्म को नहीं जानते । 


« पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्‌ । १०.८.४३ 
यह शरीर नौ द्वार वाला कमल है। यह सत्त्व आदि तीन गुणों से घिरा है। 


« पूर्णात्‌ पूर्णमुदचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते । १०.८.२९ 

पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत्‌ निकलता है। पूर्ण ब्रह्म ही उसे पुष्ट करता है । 
« बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानः । १०.८.३ 

महान्‌ ब्रह्म विविध लोकों को रोके हुए है । 

- महद्‌ यक्षं भुवनस्य मध्ये । १०.७.३८ 

इस संसार मे ब्रह्म सबसे अधिक पूज्य है । 

« यः श्रमात्‌ तपसो जातः । १०.७.३६ 

वह ब्रह्म पुरुषार्थ और तप से ज्ञात होता है । 

« यतः सूर्य उदेति अस्तं यत्र च गच्छति | १०.८.१६ 

ईश की प्रेरणा से सूर्य उदय होता है और उसमें ही अस्त होता है । 
«यत्र ” ऋतं च यत्र श्रद्धा च । १०.७.११ 

ब्रह्म में ऋत और श्रद्धा है । 

« यत्रामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते । १०.७.१५ 

उस परम पुरुष में अमृत और मृत्यु दोनों समाहित हैं । 
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३६९८. 


३६९९. 


३७००. 
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स्कम्भ ब्रह्म , ज्येष्ठ ब्रह्म २९७ 


यस्माद्‌ ऋचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । १०.७.२० 
उस ईश से ही ऋग्वेद और यजुर्वेद प्रकट हुए । 

यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं दयौर्यस्मिन्‌ अध्याहिता | १०.७.१२ 
उस ब्रह्म में भूमि, अन्तरिक्ष और द्युठोक टिके हुए हैं । 
यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति | १०.७.३९ 

सारी ज्ञानेन्द्रियाँ उस ब्रह्म तक अपना ज्ञान पहुँचाती हैं । 
यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अंगे सर्वे समाहिताः । १०.७.१३ 
उस ईश के अंगों मे ३३ देवता समाहित हैं । 

यस्य त्रयस्त्रिशदू देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा | १०.७.२३ 
३३ देवता उस ब्रह्म की निधि की रक्षा करते हैं । 

यस्य ब्रह्म मुखमाहुर्जिहवां मधुकशामुत । १०.७.१९ 

उस सर्वाधार 'का मुख ब्रह्म है और जीभ मधुकशा । 

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । १०.७.३२ 

उस ब्रह्म का पैर भूमि है और अन्तरिक्ष पेट । 

यस्य वातः प्राणापानौ । १०.७.३४ 

वायु उस ईश के प्राण और अपान के तुल्य है । 

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः | १०५७.३३ 

सूर्य और चन्द्रमा उस ब्रह्म के नेत्र हैं । 

ये अस्य गोपा महतो बभूवुः । १०.८.९ 

इस महान्‌ शरीर के रक्षक सात ऋषि ब्रहम में स्थित हैं । 
या भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । १०.८.१ 
वर्तमान , भूत और भविष्य सब कुछ स्कम्भ ब्रह्म में हैं । 
यो विद्यात्‌ सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । १०.८.३७ 
सारे जीवों में ओत-प्रोत ब्रह्मरूपी सूत्र का ज्ञाता ब्रह्मज्ञ है । 
यो वै तान्‌ विद्यात्‌ ` स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ । १०५७-२४ 
जो ब्रह्मवित्‌ देवों को जनता है, वह ब्रह्मा होता है | 


२९८ अथर्ववद-सुभाषितावली 


३७०६ . वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं महत्‌ । १०.८.३३ 
वाणी जहाँ पहुँचती है, वह महान्‌ ब्रह्म है । 
३७०७. संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा | १०.८.१८ 
वह ब्रह्म सारे संसार को देखता हुआ जाता है । 
३७०८. समुद्रो यस्य नाड्यः । १०.७.१५ 
समुद्र उस ब्रह्म के नाड़ी के नुल्य हैं । 
३७०९. सूत्रं सूत्रस्य या विद्याद्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ । १०.८.३७ 
सूत्र के सूत्र ब्रह्म को जो जानता है . वह ब्रह्मवित्‌ होता है। 
३७१०. सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ । १०.८.३८ 
मैं सूत्र के सूत्र को और ब्रह्म को जानता हूँ । 
३७११. स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश । १०.७.३५ 
स्कम्भ ब्रह्म इस सारे संसार में व्याप्त है । 
२७१२. स्कम्भ इदं सर्वम्‌ ` ` यत्‌ प्राणत्‌ निमिषच्च यत्‌ । १०.८.२ 
यह जीव जगत्‌ और निमेष वाले सभी जीव स्कम्भ ब्रह्म में हैं । 
३७१३. स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । १०.८.२ 
स्कम्भ ब्रह्म के आधार पर दयावा-पृथिवी रुके हुए हैं । 
३७१४. स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः । १०.७.२९ 
स्कम्भ ब्रह्म में सारे छोक और तप प्रतिष्ठित हैं । 
३७१५. स्कम्भे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । १०.७.३० 
स्कम्भ ब्रह्म में सब कुछ अधिष्ठित हैं । 
३७१६. स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे । १०.७.३५ 
स्कम्भ ब्रह्म दोनों द्यावा-पृथिवी को धारण किए हुए है । 
३७१७. स्वर्यस्य च केवलम्‌ । १०.८.१ 
स्कम्भ ब्रह्म केवल आनन्दरूप हैं । 


0000 0000 


रोहित ब्रह्म २९९ 


- (ग) रोहित ब्रह्म 

३७१८. अयं ब्रध्नस्य विष्टपि स्वर्लोकान्‌ व्यानशे । १३.१.१६ 

रोहित ब्रह्म प्रकाश के पुंज द्युछोक में व्याप्त है । 
३७१९. अयं वस्ते गर्भ पृथिव्याः । १३.१.१६ 

रोहित ब्रह्म पृथिवी के अन्दर व्याप्त है । 
३७२०. इदं सदो रोहिणी रोहितस्य । १३.१.२३ 

इस रोहित ब्रह्म (सूर्य) का आश्रय सेहिणी ब्रह्मशक्ति है । 
३७२१. तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान । १३.१.६ 

रोहित ब्रह्म द्यावापृथिवी में सूत्रात्मा के रूप में व्याप्त है । 
३७२२. तस्माद्‌ प्रंसस्तस्माद्‌ `` यज्ञोऽजायत । १३.१.४८ 

उस रोहित ब्रह्म (सूर्य) से उष्णता और यज्ञ उत्पन्न हुए । 
३७२३. तस्माद्‌ देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते । १३.१.२५ 

रोहित ब्रह्म से देवता सृष्टि की रचना करते हैं । 
३७२४. तेन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ | १३.१.७ 

उस ब्रह्म से देवों ने अमरत्व प्राप्त किया | 
३७२५. तेन स्व स्तभितं तेन नाकः । १३.१.७ 

रोहित ब्रह्म ने द्युलोक और तेजोमय लोकों को स्थिर किया । 
३७२६. तेनान्तरिक्षं विमिता रजांसि । १३.१.७ 

उस ब्रह्म ने अन्तरिक्ष तथा अन्य लोक बनाए । 
३७२७. दिवं वस्तेऽयमन्तरिक्षम्‌ । १३.१.१६ 

रोहित ब्रह्म चुलोक और अन्तरिक्ष को धारण करता है । ' 
३७२८. दिवं समुद्रमादू भूमिं सर्व भूतं वि रक्षति । १३५२-४१ 

रोहित ब्रह्म द्युलोक , समुद्र, भूमि और सारे जीवों की रक्षा करता है । 
३७२९, यो रोहितो विश्वमिदं जजान । १३-१ -१ 

रोहित ब्रह्म ने सारे संसार को उत्पन्न किया है | 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« यो विष्टभ्नाति पृथिवीं दिवं च । १३.१.२५ 


रोहित ब्रह्म द्युलोक और पृथिवी का धारक है । 


« रोहितं देवा य॑न्ति सुमनस्यमानाः । १३.१.१३ 


शुभ संकल्प वाले देव रोहित ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । 


- रोहितः कालो अभवद्‌ रोहितोऽग्रे प्रजापतिः । १३.२.३९ 


रोहित ब्रह्म ही काल और प्रजापति हुआ । 


« रोहिते द्यावापृथिवी अधि श्रिते । १३.१.३७ 


रोहित ब्रह्म में द्यावापृथिवी अधिष्ठित हैं । 


« रोहितो द्यावापृथिवी अटुंहत्‌ । १३.१.७ 


रोहित ब्रह्म ने द्यावापृथिवी को स्थिर किया । 


« रोहितो द्यावापृथिवी जजान । १३.१.६ 


रोहित ब्रह्म ने द्यावापृथिवी को उत्पन्न किया । 


- रोहितो यज्ञं व्यदधादू विश्वकर्मणे । १३.१.१४ 


रोहित ब्रह्म ने सर्वार्थसिद्धि के लिए यज्ञ की सृष्टि की | 


« रोहितो यज्ञस्य जनिता । १३.१.१३ 


रोहित ब्रह्म यज्ञ का उत्पादक है । 
(घ) विराट्‌, पुरुष 


« अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनाम । ८.९.९ 


विराट्‌ प्राणरहित होकर भी प्राण वालों के प्राण के साथ रहता है । 


- इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छत्‌ । ८.९.११ 


यह विराट्‌ तत्त्व ही सर्वप्रथम प्रकट हुआ । 


- उतामृतत्वस्येश्वरो. यदन्येनाभवत्‌ सह । १९.६.४ 


वह विराट्‌ पुरुष अमर और मर्त्य दोनों का स्वामी है । 


* ऊर्ज एहि स्वथ एहि सूनृत एहीरावत्येहीति | ८.१०.२४ 


वह विराट्‌ ऊर्जा, स्वधा, सूनृत और इरावती के नाम से प्रसिद्ध है । 
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विराट्‌, पुरुष 


ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुः । ८.९.१३ |] 


विराट्‌ की तीनों शक्तियाँ ऋत के अनुकूल चल्तीःहैं । भर ज र“ 


ततो ज्यायांश्च पूरुषः । १९.६.३ 

वह विराट्‌ पुरुष चराचर जगत्‌ से बढ़कर है । 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । १९-६५१३ 

उस सर्वहुत्‌ यज्ञ (ईश) से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए । 

पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌ । ८.९.९ 

उस विराट्‌ को कुछ देख पाते हैं, अन्य नहीं । 

पादस्येहाभवत्‌ पुनः । १९.६.२ 

उस विराट्‌ पुरुष का चतुर्थांश भूलोक है । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । १९.६.३ 

सारा संसार विराट्‌ का चतुर्थांश है । उसका तीन अंश चुलोक में हदै । 


. पुरुष एवेदं सर्वं यदू भूतं यच्च भाव्यम्‌ । १९.६.४ 


भूत , वर्तमान और भविष्य सब कुछ विराट्‌ पुरुष ही है । 
प्रजामेका जिन्वति ऊर्जमेका । ८.९.१३ 

विराटू की एक शक्ति प्रजा को पुष्ट करती है और दूसरी ऊर्जा को | 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति । ८.१०.९ 

सभा के योग्य आचरण करने वाला सभ्य होता है । 

यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति । ८.१०.११ 

समिति के योग्य आचरण करने वाळा सामित्य होता है । 
यन्त्यस्याम्‌ आमन्त्रणम्‌ आमन्त्रणीयो भवति । ८.१०५१३ 
आमन्त्रण के योग्य आचरण करने वाला आमन्त्रणीय होता है । 
राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ । ८-९-१३ 

विराट्‌ की तीसरी शक्ति देवभत्तों के राष्ट्र की रक्षा करती है । 
बसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्‌ हविः । १९.६.१० 
वसन्त उस कार्यज्ञ का घी, ग्रीष्म समिधा और शरद्‌ हव्य है । 


३०२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


३७५५. विराजमाहुर्ब््मणः पितरम्‌ । ८.९.७ 
विराट्‌ ब्रह्म का पिता है । 
३७५६. विराट्‌ प्रजापतिः ` `तस्य भूतं भव्यं वशे | ९.१०.२४ 
विराट्‌ प्रजापति है । वर्तमान भूत भविष्य उसके वश में हैं । 
३७५७. विराइ वा इदमग्र आसीत । ८.१०.१ 
प्रारम्भ में विराट्‌ शक्ति ही थी । 
३७५८. विराइ्‌ वाग्‌ विराट्‌ पृथिवी विराडन्तरिक्षम्‌ | ९.१०.२४ 
विराट्‌ वाणी , पृथिवी और अन्तरिक्ष है । 
३७५९. स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ । १९.६.१ 
वह विराट्‌ संसार में सब ओर से व्याप्त होकर दस अंगुल ऊपर रहा। 
३७६०. सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । १९.६.१ 
उस विराट्‌ पुरुष के हजारों बाहु, आँख और पैर हैं । 
३७६१ . सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्‌ | ८.१०.२ 
वह विराट्‌ शक्ति गाईपत्य अग्नि में प्रविष्ट हुई । 
३७६२. सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ । ८.१०.१२ 
वह विराट्‌ शक्ति आमन्त्रण (मन्त्रिपरिषद्‌) हुई । 
३७६३. सा विराइ ऋषयः परमे व्योमन्‌ । ८.९.८ 
हे ऋषियों ! वह विराट्‌ पुरुष अनन्त आकाश में है । 
३७६४. सा सभायां न्यक्रामत्‌ । ८.१०.८ 
वह विराट्‌ शक्ति सभा के रूप में परिणत हुई । 
३७६५. सा समितौ न्यक्रामत्‌ । ८.१०.१० 
वह विराट्‌ शक्ति समिति के रूप में परिणत हुई । 
(ङ) उच्छिष्ट ब्रह्म 


३७६६. उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः । ११,७.२७ 
द्युलोक में रहने वाले सारे देव उच्छिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न हुए । 


३७६७ 


उच्छिष्ट ब्रह्म, अज, अनड्वान्‌ _ ३० 


. उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्‌ । ११.७.२ 
उच्छिष्ट ब्रह्म में द्यावापृथिवी और सारे जीव स्थित हैं । 


३७६८. उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे ठोक आहितः । १9 .७.१ 


उच्छिष्ट ब्रह्म में नाम, रूप और सारे लोक स्थित हैं । 


३७६९. उच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता हिता | ११.७.२२ 


३७७० 


३७७१. 


३७७२. 


३७७३ 


३७७४. 


३७७५. 


३७७६ 


३७७७ 


३७७८ 


उच्छिष्ट ब्रह्म में सारा ऐश्वर्य सब प्रकार से निहित है । 


. ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । ११.७.२ 


उच्छिष्ट ब्रह्म से ऋग्‌ , साम , अथर्व , यजु और पुराण उत्पन्न हुए । 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । ११.७.१७ 
उच्छिष्ट ब्रह्म में ऋत , सत्य, तेप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म स्थित हैं। 
नाभिमिव सर्वतश्चक्रम्‌ उच्छिष्टे देवताः श्रिताः । ११-७५४ 
उच्छिष्ट ब्रह्म में सारे देव स्थित हैं, जैसे चक्र की नाभि में अरे | 


. पिता जनितुरुच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पितामहः । ११ ७.१६ 


३५ 


उच्छिष्ट ब्रह्म पिता का पिता, प्राण का पौत्र और सबका पितामह है। 
ब्रह्म ज्येष््वरो5 भवत्‌ । ११.८.२ 

ब्रह्म ज्येष्ठ वर हुआ । 

भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य रक्ष्मीबलं बले । ११५७-१७ 

उच्छिष्ट ब्रह्म में भूत, भविष्य , वीर्य , लक्ष्मी और श्रेष्ठ बल स्थित हैं । 

. सन्‌ उच्छिष्टे असंश्चोभी मृत्युर्वाजः प्रजापतिः । ११.७.३ 
उच्छिष्ट ब्रह्म में सत्‌ , असत्य , मृत्यु , अन्न और प्रजापति स्थित हैं । 
, समृद्धिरोज आकूतिः क्षत्र राष्ट्रं षड उर्व्यः । ११७-१८ 


AU 


उच्छिष्ट ब्रह्म में समृद्धि, ओज , :संकल्प , क्षात्रधर्म राष्ट्र और ६ भूमियाँ 


स्थित हैं । 
(च) अज, अनइबान्‌ 


, अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत । ९.५.२० 
अजन्मा ईश्वर ने सर्वप्रथम सृष्टि में पराक्रम किया । 


३०४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


३७७९. अजो हयग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ । ४.१४.१ 

परमात्मारूपी अग्नि के तेज से अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । 
३७८०. अनइवानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे | ४.११.२ 

विश्वरूपी शकट के चालक इन्द्र ने पशुओं (जीवों) को देखा । 
३७८१. अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । ४.११.१ 

वृषभरूपी ईश ने द्यावा-पृथिवी को धारण किया हुआ है । 
३७८२. अनड्वान्‌ दाधारोर्वन्तरिक्षम्‌ | ४.११.१ 

वृषभरूपी ईश ने विशाल अन्तरिक्ष को धारण किया है । 
३७८३. अनड्वान्‌ विश्वं भुवनमा विवेश । ४.११ -१ 

वृषभरूपी ईश सारे संसार में व्याप्त है । 
३७८४. इन्द्रो जातो मनुष्येषु । ४.११.३ 

इन्द्र (आत्मा) मनुष्यों के अन्दर प्रकट हुआ । 
३७८५, इन्द्रो रूपेणाग्निर्वहेन प्रजापतिः | ४.११.७ 

इन्द्र (ईश) ही अग्निरूप है | वह विश्व को ढोने कारण विराट्‌ है । 
३७८६. एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः । ९.५.२१ 

पाँच विषयों का भोक्ता जीवात्मा ही अनन्त यज्ञ है । 
३७८७. ऐनं प्याययति पवमानः पुरस्तात्‌ | ४.११.४ ` 

वृषभरूपी जीवात्मा को प्राणवायु पुष्ट करती है । 
३७८८. तेन गोष्म सुकृतस्य लोकम्‌ । ४.११.६ 

हम तप और व्रत से पुण्यात्माओं के लोक को प्राप्त करेंगे । 
३७८९. तेन देवा देवतामग्र आयन्‌ । ४.१४.१ 

ईशकृपा से देवता देवत्व को प्राप्त हुए । 
३७९०. धर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः । ४.११.६ 

धर्म के व्रत और तप से यशस्वी लोग पुण्यलोकों को प्राप्त हुए । 
३७९१. पर्जन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य । ४.११.४ 

मेघ वृषभरूपी इन्द्र की जलधारा हैं और वायु थन हैं । 


ब्रह्मौदन 


३७९२. येन देवाः स्वरारुरुहुः | ४.११.६ 

वृषरूपी इन्द्र की कृपा से देवता अमृतलोकों को प्राप्त हुए । 
३७९३. यो विश्वजिद्‌ विश्वभूदू विश्वकर्मा | ४.११.५ 

वह वृषभरूपी इन्द्र विश्वविजेता , विश्वभर्ता और विश्वकर्मा है । 
३७९४. श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिरः । ९.५.२१ 

उस अजन्मा ईश का प्राण श्रद्धा है और सिर विराट्‌ ब्रह्म है । 
३७९५. सत्यं च ऋतं च चक्षुषी विश्वं सत्यम्‌ । ९.५.२१ 

उस अजन्मा ईश की आँखें सत्य और ऋत हैं, संसार उसकी सत्ता है। 
३७९६. सोऽदुंहयत सोऽधारयत । ४.११.७ 

वृषभरूपी इन्द्र ने सारे संसार को दृढ़ किया है और धारण किया है। 

(छ) ब्रह्मौदन 

३७९७. इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु । ४.३४.८ 

मैं ज्ञानरूपी अन्न ब्राह्मणों को देता हूँ । 
३७९८. तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ । ४.३५.१ 

मैं ज्ञानरूपी अन्न से मृत्यु को पार करूँ | 
३७९९. ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा । ११.१.१ 

पुत्र की कामना से स्त्री ज्ञानरूपी अन्न पकाती है । 
३८००. ब्रह्मौदनं विश्वजितं पचामि । ४.३५.७ 

मैं विश्वविजय करने वाले ज्ञानरूपी अन्न को पकाता हूँ । 
३८०१. ब्रह्मौदनो देवयानः स्वर्गः । ११.१.२० 

ज्ञानरूपी अन्न देवयान और स्वर्ग प्राप्त करातां है । 
३८०२. मुखमस्य सत्यम्‌ । ४.३४.१ 

सत्य ज्ञानरूपी अन्न का मुख है । 
३८०३. यः प्राणदः प्राणदवान्‌ बभूव । ४.३५.५ 

ज्ञानख्पी अन्न प्राणद्राता है और प्राणदाताओं का स्वामी है। 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


» यमन्वविन्दन्‌ तपसा श्रमेण । ४.३५.२ 


तप और परिश्रम से ज्ञानरूपी अन्न प्राप्त होता है । 


„ यमोदनं ` ` प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्‌ । ४.३५.१ 


ज्ञानरूपी अन्न को प्रजापति ने तप से विद्वानों के लिए पकाया । 


« यस्मात्‌ पक्वादमृतं संबभूव | ४.३५.६ 


परिपक्व ज्ञानरूपी अन्न से अमृत उत्पन्न होता है। 


« यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपाः | ४.३५.६ 


ज्ञानरूपी अन्न में सारे वेद प्रतिष्ठित हैं । 


« यस्मै छोका घृतवन्तः क्षरन्ति | ४.३५.५ 


ज्ञानरूपी अन्न के लिए सारे लोक सुख की वर्षा करते हैं । 


« येनातरन्‌ भूतकृतोऽति मृत्युम्‌ । ४.३५.२ 


ज्ञानरूपी अन्न से विशवस्रष्टा देव मृत्यु को पार कर गए । 


- यो अस्तभ्नाद्‌ दिवमूर्ध्वो महिम्ना | ४.३५.३ 


ज्ञानरूपी अन्न अपनी महिमा से द्युलोक को रोके हुए है । 

यो दाधार पृथिवीं विश्‍वभोजसम्‌ । ४.३५.३ 

ज्ञानरूपी अन्न सर्वसुखदात्री पृथिवी को रोके हुए है । 

यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्‌ । ४,३५.१ 

ज्ञानरूपी अन्न लोकों का धारक है । यह हानिकारक नहीं है । 
विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु | ४.३४.८ 

ज्ञानरूपी अन्न मेरे लिए सर्वसुखदान्री कामधेनु हो । 
विष्टारिणं ` नैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः | ४.३४.४ 
ज्ञानरूपी अन्न पकाने वाले का तेज यम भी नहीं हर पाता । 
विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌ । ४.३४.८ 

ज्ञानरूपी अन्न लोकों का विजेता और स्वर्गरूप है । 

सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु । ४.३५.७ 

ज्ञानरूपी अन्न से मेरे सारे शत्रु नष्ट हों । 


एकेश्वरवाद ३०७ 


(ज) एकेश्वरवाद 
३८१७. अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः | ९.१०.२८ 
उस एक ईश्वर को ही अग्नि, यम और वायु कहते हैं । 

३८१८. उपो ते बध्वे बद्धानि यदि वासि न्यर्बुदम्‌ | १३.४४.४५ 

ईश्वर करोड़ों और अरबों रूप में हैं । ये सब उसी से सम्बद्ध हैं । 

३८१९. एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । ९.१०.२८ 

उस एक ईश्वर को ही विद्वान्‌ अनेक नामों से पुकारते हैं । 
३८२०. एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति । १३.४.१३ 
ये सारे देव उसमें एकरूप हो जाते हैं । 

३८२१. कीर्तिश्च यशश्च `` य एतं देवमेकवृतं वेद । १३.४.१४-१५ 

जो ईश्वर के एक मानता है, उसे कीर्ति यश आदि मिलता है । 

३८२२. तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह । १३.४.२८ 

चन्द्रमा-सहित सारे नक्षत्र उसके वश में हैं । 

३८२३. तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नवधा हिताः । १३.४.१० 

उसके ये नौ कोश शरीर में नौ प्रकार से रखे हुए हैं । 

३८२४. तस्यैष मारुतो गणः । १३.४.८ 

उसके साथ मरुतों का समूह चलता है । 

३८२५. तावांस्ते मघवन्‌ महिमा उपो ते तन्वः शतम्‌ । १३.४.४४ 
| हे ईश! इतनी तुम्हारी महिमा है । तेरे सैकड़ों शरीर हैं । 
३८२६. त्वमिन्द्रस्त्व महेन्द्रत्वं छोकस्त्व प्रजापतिः । १७.१.१८ 
| हे ईश! तुम ही इन्द्र, महेन्द्र, लोक और प्रजापति हो । 
३८२७. त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूः । १३.४.४७ 

हे ईश! तुम इन्द्र, विभु (व्यापक) और प्रभु (स्वामी) हो । 
३८२८. न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । १३.४.१६ 
वह ईश एक है, दूसरा तीसरा या चौथा नहीं है । 


३०८ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


३८२९. पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा । १३.४.४२ 

वह ईश पापी , सज्जन , मनुष्य और असुर के लिए एकरूप है । 
३८३०. ब्रह्म च तपश्च ` य एतं देवमेकवृतं वेद | १३.४.२२-२३ 

जो ईश्वर को एक मानता है, उसे ज्ञान और तप मिलाता है । 
३८३१. स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षः । १३.४.२५ 

वह ईश्वर ही मृत्यु, अमृत , महाशक्तिशाली और राक्षस है । 
३८३२. स एष एक एकवृदेक एव । १३.४.१२ 

वह ईश्वर एक और एकरूप है । 
३८३३. स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणिति यच्च न । १३.४.११ 

वह ईश्वर सजीव और निजीव सारी प्रजा को देखता है । 
३८३४. स यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्‌ । १३.४.४० 

वह ईश्वर यज्ञरूप है और यज्ञ का शिरोभाग है । 
३८३५. सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति । १३.४.२१ 

इस ईश्वर में सारे देव एकरूप हो जाते हैं । 
३८३६. स वा अग्नेरजायत तस्मादग्निरजायत । १३.४.३६ 

वह अग्नि से उत्पन्न हुआ और अग्नि उससे उत्पन्न हुआ । 
३८३७. स वै वायोरजायत तस्माद्‌ वायुरजायत । १३.४.३२ 

वह वायु से उत्पन्न हुआ और वायु उससे उत्पन्न हुआ । 
३८३८. सो अग्निः स उ सूर्यः स `` महायमः । १३.४.५ 

वह ईश्वर ही अग्नि, सूर्य और महायम है । 
३८३९. सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः | १३.४.४ 

वह ईश्वर ही अर्यमा , वरुण, रुद्र और महादेव है । 

(झ) जीवात्मा 

३८४०, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूः | १०.८.४४ 

आत्मा निष्काम , ज्ञानवान्‌ , अमर और स्वयंभू है । 
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जीवात्मा 


ET 


अजः पक्वः स्वर्गे लोके दधाति । ९.५.१८ 

जीवात्मा परिपक्व होकर स्वर्ग लोक में जाता है । 

अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः । ९.५.९ 

हे जीवात्मा! नृ पुण्यात्माओं के लोक में जा । 

अजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ । .९ .५.१ 

जीवात्मा तीसरे स्वर्गधाम को प्राप्त हो । 

अजोऽस्यज स्वर्गोऽसि । ९.५.१६ 

हे जीवात्मा! नृ अजन्मा है, तृ सुखरूप है | 

अजो हूयग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ । ९.५.१३ 

अजन्मा आत्मा तेजोमय परमात्मा से प्रकट हुआ है । 

अथर्वाणं पितरं देवबन्धुम्‌ । ७.२.१ 

जीवात्मा अन्दर रहनेवाला , पालक और देवों का मित्र है । 

अद एकेन गच्छति `` 'इहैकेन निषेवते । ११.८.३३ 

यह आत्मा स्थुल शरीर से चलता है और सूक्ष्म शरीर से भोग भोगता है। 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजत्‌ । ९.१०.८ 

यह प्रेरक जीवात्मा प्राण और गति से युक्त होकर शरीर में रहता है। 
अन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌। ५.९.७ 

अन्तरिक्ष मेरी आत्मा है और पृथिवी मेरा शरीर है ।' 

अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति । १०.८.३२ 
जीवात्मा समीपस्थ ईश को नहीं देख पाता और उसे छोड़ता भी नहीं है। 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानम्‌ । ९.१०.११ 

जीवात्मा इन्व्रियों का रक्षक और अनश्वर है । इसे मैने देखा है । 
अपाङ्‌ प्राडेति स्वधया गृभीतः । ९.१०.१६ 

यह जीवात्मा कर्मों के अनुसार उच्च या नीच योनि में जाता है । . 
अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । ९.१०.८ न 
जीवात्मा अमर होकर भी नश्वर शरीर के साथ योनियों में जाता है। 


३१० अथर्ववद-सुभापितावली 


३८५४. अयं यश्चमसो देवपानः । १८.३.५३ F 

यह शरीर एक चमचा हैं । देवता इससे अमृत पान करते हैं । 
३८५५. अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे । ५.९.७ 

मैं जीवात्मा अजेय हूँ । में ईश को आत्मसमर्पण करता हूँ । 
३८५६. अस्मिन्‌ लोके श्रद्दधानेन दत्तः | ९.५.११ 

इस लोक में श्रद्धापूर्वक ईश्वरार्पण तमोगुण को नष्ट करता है । 
३८५७. आ च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । ९.१०.११ 

यह जीवात्मा शरीर में आता है और शरीर से बाहर जाता है । 
३८५८. आत्मानं धीरमजरं युवानम्‌ । १०.८.४४ 

जीवान्मा ज्ञानयुक्त . अजर और नित्य युवा है । 
३८५९. आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः । ९.१०.११ 

जीवात्मा संसार में नाना योनियां में चक्कर काटता है । 
३८६०. इदमिदमेवास्य रूपं `` तेनैनं सं गमयति । ९.५.२४ 

आत्मा का यह स्वरूप है । यह आत्मा को परमात्मा से मिलाता है । 
३८६१. इन्द्रस्य युज्यः सखा । ७.२६.६ 

जीवात्मा परमात्मा का सुयोग्य मित्र है । 
३८६२. एको ह देवो मनसि प्रविष्टः | १०.८.२८ 

एक ही दिव्य आत्मा मन में प्रविष्ट होकर रहता है । 
३८६३. एतद्‌ वो ज्योतिः पितरस्तृतीयम्‌ । ९.५.११ 

हे विद्वानो ! ईश्वरार्पण तीसरी ज्योति (तीसरा नेत्र) है । 
३८६४. जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः । ९.१०.८ 

मृत मनुष्य की आत्मा कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जाती है । 
३८६५. तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योः । १०.८.४४ 

आत्मा को जानने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता । 
३८६६. तस्मिन्‌ इन्दुः पवते विश्वदानीम्‌ | १८.३.५४ 

इस शरीररूपी पात्र को जीवात्मा सदा पवित्र करता है । 
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जीवात्मा ३११ 


तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । ९.९.१ 

ईश्वर का मध्यम भाई (जीवात्मा) विषयों का भोक्ता है | 

ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता । ९.१०.१६ 

जीव और प्रकृति शाश्वत हैं । ये विविध और विपरीत गति वाले हैं । 
तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्ति । ९.५.१ 

जीवात्मा बड़े अन्धकार को पार करके उच्च पद को पाता है । 

तेन लोकान्‌ सूर्यवता जयेम । ९.५.१८ 

परिपक्व जीव सौर लोकों को प्राप्त करता है । 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | १०.८.२७ 
आत्मा ही स्त्री, पुरुष, बालक और बालिका का रूप धारण करता हैं। 
निण्यः संनद्धो मनसा चरामि । ९.१०:१५ 

जीवात्मा इस शरीर में बद्ध है, परन्तु मन से बड़ी हलचल करता है। 
निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌ । १०.८.४२ 

यह आत्मा समस्त ऐश्वयाँ का धारक और प्रापक है । 

न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ । ९.१०.१६ 

हम शरीर और प्रकृति को जान पाते हैं, आत्मा को नहीं । 
पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति। ९.५.११ 

जीवात्मा को ब्रह्मार्पण करने से ज्ञान-ज्योति मिलती है । 

पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमताम्‌ । ९.५.८ 

पाँच विषयों का भोक्ता जीव पाँच प्रकार से प्रयत्न करता है । 
पञ्चौदनो निरतिं बाधमानः । ९.५.१८ 

पाँच विषयों का भोक्त जीव पापों को छोड़कर ही स्वर्ग जाता है । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः । ९.५.१० 

जीवात्मा का ब्रह्मा्पण करना कामधेनुवत्‌ अभीष्ट का दाता है । 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदूश्यमानः । १०.८.१३ 

जीवात्मा अदृश्य रहते हुए गर्भ में आता है । 


३१२ अथर्ववद-सुभाषितावली 


३८८०. प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विष्वङ्‌ वि गच्छति | ११.८.३३ 

मृत्यु के बाद जीव के तीन स्थूळ आदि शरीर तीन रूपों को प्राप्त करत ह। 
३८८१. प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः । १०.८.२८ 

जीव ही पहले गर्भ में आता है । 
३८८२. प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । ११.८.२६ 

शरीर में प्राण , अपान, आँख , कान , नश्वर और अनश्वर शक्तियाँ 
३८८३. भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्‌ | १०.८.२१ 

जीवात्मा भोक्ता रूप में सांसारिक विषयों का भोग करता है। 
३८८४. भोग्यो भवदथो अन्नमददू बहु । १०.८.२२ 

जीवात्मा भोक्ता होकर अनेक प्रकार का अन्न खाता है। 
३८८५. मातुर्गर्भ पितुरसुं युवानम्‌ ।७.२.१ 

पिता की आत्मा पुत्र के रूप में माता के गर्भ में आती है । 
३८८६. य इमं यज्ञं मनसा चिकेत । ७.२.१ 

जो आत्मा को मन से जानता है. वही उसे बता सकता है । 
३८८७. य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । ९.१०.१० 

जो जीवात्मा संसार को देखता है, वह अदृश्य है । 
३८८८. युवानं सन्तं पलितो जगार । ९.१०.९ 

वृद्ध परमात्मा युवा जीवात्मा को अपने अन्दर समाविष्ट करता है । 
३८८९. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । १०.७.१७ 

जो पुरुष में ब्रह्म की सत्ता जानते हैं, वे ब्रह्मवित्‌ हैं । 
३८९०. यो अस्मि सो अस्मि। ६.१२३.३ 

जो मेरी अन्तरात्मा की शक्ति है, वही मैं हूँ । 
३८९१. रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । १०.८.४४ 

आत्मा रस से तृप्त है । उसमें कोई कमी नहीं है । 
३८९२. वत्सः कामदुधो विराजः । ८.९.२ 

जीव विराट्‌ रूपी कामधेनु का बच्चा है | 


जीवात्मा 


३८९३. विद्वान्‌ पुरुषमिमं ब्रह्मेति मन्यते । ११.८.३२ 

विद्वान्‌ शरीर में रहने वाले परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं । 
३८९४. विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिः | ९.१०.२६ 

जीवात्मा अपनी शक्तियों से सारे संसार को देखता है । 
३८९५. विश्वरूपा धेनुः कामदुघास्येका | ९ -५.१० 

ईश्चरार्पण से जीव कामधेनु के तुल्य अभीष्टदाता हो जाता है। 
३८९६. व्योनादानौ वाङ्‌ मनः शरीरेण त ईयन्ते । ११.८.२६ 

व्यान और उदान वायु , वाणी , मन ये शरीर के साथ चलते हैं । 
३८९७. स इदं विश्‍वमभवत्‌ स आभवत्‌ । ७.१ .२ 

वह ईश ही संसार को बनाता है और सर्वत्र रहता है। 
३८९८. सखा सखायमजरो जारिम्णे । ८.३.२० 

अजर एवं मित्र ईश्वर जरायुक्त जीव की -सहायता करता ह । 
३८९९. स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः । ७.१.२ 

वह ईश द्युलोक , अन्तरिक्ष और समस्त प्रकाशों में व्याप्त है । 
३९००. स पचामि स ददामि स यजे । ६.१२३.४ 

जीव ही अन्नादि पकाता है, वहीं देता है. वही यज्ञ करता है । 
३९०१. प्रत्युँदैद्‌ धरुणं मध्वो अग्रम्‌ | ७.३.१ 

यह जीव आनन्द रूप ईश की प्राप्ति के लिए ऊपर उठता है । 
३९०२. स मातुर्योना परिवीतो अन्तः । ९.१०.१० 

जीवात्मा शरीर धारण करने के लिए माता के गर्भ में आता है । 
३९०३. सर्वा हयस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते | ११.८.३२ 

इस मानव शरीर में सभी देवों का निवास है | 
३९०४. स सुनुर्भुवत्‌ स भुवत्‌ पुनर्मघः । ७.१.२ 

यह जीवात्मा ही पुत्र होता है । यही धनदाता होता ह । 
३९०५. सूर्यो मे चकषुर्वातः प्राणः । ५.९ .७ 

सूर्य मेरी आँख है और वायु मेरे प्राण । 
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. सैकेनेकेन मिषता वि चष्टे । १०.८.३० 


वह आद्य शक्ति प्रत्येक जीव के द्वारा विश्व को देखती है । 


. स्वया तन्वा तन्वमैरयत । ७.३.१ 


जीव अपने शरीर से सूक्ष्म ईश के रूप में प्रवेशार्थ यत्न करता है । 


(ञ) प्रकृति, सृष्टि 


- अत्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ । ९.९.१ 


संसार में सात पुत्रों (५ ज्ञानेन्द्रिय , मन , बुद्धि) वाला ईश है । 


- अश्मन्वती रीयते सं रभध्वम्‌ । १२.२.२६ 


संसार पत्थरों वाली नदी है । इसे पुरुषार्थ से पार करो । 


अस्थाद्‌ द्यौरस्थात्‌ पृथिवी अस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । ६.४४.१ 
द्युलोक , परथिवी और सारा संसार अपने स्थान पर स्थिर हैं । 


« आ यो विशवानि शवसा ततान । २०.१२.१ 


उस ईश ने अपनी शक्ति से सारे संसार को फैलाया है । 


- आस्थाने पर्वता अस्थुः । ६.७७.१ 


पर्वत अपने स्थान पर स्थिर है । 


उतो सन्मन्यतेऽवरे ये ते शाखामुपासते | १०.७.२१ 
कुछ विद्वान्‌ इस सृष्टि की उत्पत्ति सत्‌ से मानते हैं । 


« एकं यदङ्गम्‌ अकृणोत्‌ सहस्रधा | १०.७.९ 


उस ईश ने अपने एक अंश को सहस्रो रूप में प्रकट किया । 
एतं लोकं श्रदूदधानाः सचन्ते । १२.३.७ 
श्रद्धालु व्यक्ति ही इस संसार का सुख भोगते हैं । 


- तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे | ११.८.२ 


इस सृष्टिरूपी महासागर के मूल में तप और कर्म दो तत्त्व हैं । 


- तपो ह जज्ञे कर्मणः । ११.८.६ 


कर्म से तप की उत्पत्ति हुई है । 


प्रकृति , सृष्टि ३१५ 


३९१८. तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः । ९.९.११ 
इस महान्‌ सृष्टिचक्र की धुरी न तपती है और न टूटती है । 
३९१९. तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे । ९.९.२१ 
इस संसार के अग्रभाग में ब्रह्मरूपी स्वादिष्ट फल है | 
३९२०. तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य । ९.९.१ 
तीसरे भाई (प्रकृति) की पीठ पर घृत आदि पदार्थ हैं । 
३९२१. ध्रुवा दयोर््चुवा पृथिवी श्चुवं विश्वमिदं जगत्‌ | ६.८८.१ 
द्युलोक , पृथिवी और सारा संसार स्थिर हैं । 
३९२२. ध्रुवासः पर्वता इमे । ६.८८.१ 
ये पर्वत स्थिर हैं । 
३९२३. पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने । ९.९.११ 
पाँच ऋतुरूपी अरे वाला सृष्टिचक्र निरन्तर घूमता है । 
३९२४. प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । १०.७.८ 
प्रजापति ईश्वर ने सारा संसार बनाया है | 
३९२५. बृहदू बृहत्या निर्मितम्‌ | ८.९.४ 
बृहती (मूलप्रकृति) से बृहत्‌ (विशाल संसार) उत्पन्न हुआ । 
३९२६. माता पितरमृत आ बभाज । ९.९.८ 
माता (प्रकृति) पिता (ईश) को सृष्टिक्रम के लिए प्रेरित करती है । 
३९२७. माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि । ८.९.५ 
माया (प्रकृति) से प्राकृतिक तत्त्व हुए । माया से ऊपर ईश्वर है । 
३९२८. यस्मिन्‌ आतस्थुर्भुवनानि विश्वा | ९.९.११ 
इस सृष्टिचक्र में सारे छोक रुके हुए हैं । 
३९२९. सनादेव न छिद्यते सनाभिः । ९.९.११ 
यह नाभिमहित सृष्टिचक्र चिरकाल बाद भी नहीं टूटता हैं । 
३९३०. सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतः । ९-१०.१७ 
सारे संसार के मूलभूत सात तत्त्व ह । 
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(ट) अध्यात्म, दार्शनिक तत्त्व 


अग्नेरग्निरधि सं वभूधिथ । ९.५.६ 

जीवात्मारूपी अग्नि में परमात्मारूपी अग्नि प्रविष्ट है । 

अमृतमस्मासु धत्तम्‌ । ५.६.८ 

मोम और रुद्र देव हमें अमरत्व दें । 

असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । १७.१.१९ 

असत्‌ (नश्वर) में सत (आत्मा) प्रतिष्टित है और सन्‌ (आत्मा) में संसार 


स्थित है | 

असच्छाखां प्रतिष्ठन्ती परममिव जना विदुः | १०.७.२१ 

नश्वर जगत का कुछ मनुप्य शाश्वत एवं सत्य समझते हैं । ` 

अहं सूर्य इवाजनि | २०.११५.१ 

ऋतंभरा प्रज्ञा मे में सूर्यवत्‌ तेजस्वी हो गया । 

अहमिद्‌ हि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ । २०.११५.१ 

मन परमात्मा की कृपा मे क्रुतंभरा प्रज्ञा प्राप्त की है । 

आदिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः | ९ .१०.१५ 

ब्रह्मज्ञान हान पर ही वाकूनत्त्व का स्वरूप ज्ञात होता है | 

आ नो दृशे कवीनां मतिर्ज्यतिर्विधर्मणि । ७.२२.१ 

परमात्मा विद्वानों को तत्त्वज्ञान के लिए मनि और ज्योति देता है । 
इन्द्र न यज्ैर्विश्वगूर्तम्‌ | २०.९२.१८ 

सबसे प्रशंसित ईश को हम यज्ञ से प्राप्त करते हैँ । 

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः । ९.९ .३ 

इस शरीररूपी रथ में सात (५ ज्ञानेन्द्रियाँ . मन , बुद्धि) बैठे हुए हैं । 
इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै | १८.२. ३८ 

हम अपने कर्मों की मात्रा नापते हैं । तदनुसार हमें फल मिलता है | 
इयर्मि वाचममृताय भूषन्‌ | २०.११ .२ 

में अमरत्व की इच्छा से वाकतत्त्व को प्रेरित करता हूँ । 


अध्यात्म . दार्शनिक तत्त्व ३ 


३९४३. एको अश्वो वहति सप्तनामा । ९.९.२ 

इस शरीररूपी रथ को सात नाम वाला एक घोड़ा (जीवात्मा) ढोता है। 
३९४४. कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि । १०.२.६ 

ईश ने सिर में सात ज्ञानेन््रियाँ रखी हैं । 
३९४५, कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ । १०.२.६ 

सात ज्ञानेन्ट्रियाँ हैं- २ कान. २ नाक. २ आँख, 9 मुख । 
३९४६. ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयैतम्‌ । ९.५.६ 

जीवात्मा के द्वारा ज्योतिर्मय छोक (ब्रह्म) को प्राप्त करें । 
३९४७. तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः । १०.२.२७ 

प्राणमय . अन्नमय और मनोमय कोश सिर की रक्षा करने हैं । 
३९४८. तद्‌ वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । १०.२.२७ 

योगी का सिर सुरक्षित देवकोश है । 
३९४९. तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । १८.२.१६ 

विद्वान्‌ तप से अधृष्य होते हैं और तप से मोक्ष पाते हैं । 
३९५०. तपो ये चक्रिरे महस्तान्‌ चिदेवापि गच्छतात्‌ | १८.२.१६ 

जिन विद्वानों ने महान्‌ तप किया है . उनकी शरण में जाओ । 
३९५१. तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति | ९.९.२० 

जीवात्मा संसार के स्वादिष्ट फल खाता है । 
३९५२. तस्मिन्‌ कृणोमि सुकृतस्य भक्षम्‌ । १८.३.५४ 

इस शरीर में मनुष्य अपने शुभ कर्मो का फर भोगता है | 
३९५३. तासा भजध्वम्‌ अमृतं यमाहुः । १२.३.४ 

ज्ञानरूपी अन्न अमृत के तुल्य हैं । 
३९५४. त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते । ९.१०.२६ 

तीन ज्योतियाँ (सूर्य. जीव , ईश) समयानुसार प्रकट होती ह। 
३९५५. त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम्‌ । ९.९.२ 

इस सुष्टिचक्र के तीन काठरूपी अक्षय तीन नाभि हैं । 
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त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । २०.९३.५ 

बल, साहस और ओज से आत्मिक बल उत्पन्न होता है । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ । ४१४३ 

मैं द्युलोक से ऊपर उठकर ज्योतिर्मय मोक्ष को प्राप्त हुआ | 
युम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रवःसु च । २०.१९ .७ 
धनोपार्जन , युद्ध . शत्रुविजय और यशप्राप्ति में ईश साथ दे । 
द्वा सुपर्णा '' ` `समानं वृक्षं परि षस्वजाते । ९.९.२० 

एक प्रकृतिरूपी वृक्ष पर दो पक्षी (जीव, ईश) बैठे हैं । 

धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे । ९.९.८ 

सृष्टिनिर्माण से पूर्व बुद्धि की मन से संगति हुई । 

नकिष्टं कर्मणा नशत्‌ | २०.९२.१८ 

उस ईश को कोई कर्म से नहीं पा सका (अर्थात्‌ वह ज्ञान से प्राप्य) है। 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु । २०.१२.२ 

मनुष्यों में कोई अपनी आयु नहीं जानता (जीवन क्षणभंगुर है) । 
निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । ९.९.२१ 

प्रकृतिरूपी वृक्ष पर जीवरूपी पक्षी संतान उत्पन्न करते हैं । 
परेतु मृत्युरमृतं न ऐतु । १८.३.६२ 

मृत्यु हमसे दूर हो और हमें अमरत्व प्राप्त हो । 

पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु । ६.५३.२ 

हमें फिर प्राण और आत्मा प्राप्त हों । 

पुनर्मा एत्विन्द्रियं पुनरात्मा । ७.६७.१ 

हमें फिर आत्मा और इन्द्रियाँ प्राप्त हों । 

पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु । ६.५३.२ 

हमें फिर प्राण और आँख आदि इन्द्रियाँ प्राप्त हों । 
बाळादेकमणीयस्कम्‌ उत्कं नैव दृश्यते । १०.८.२५ 

प्रकृति (परमाणु) बाल से भी सूक्ष्म है । जीवात्मा दिखाई नहीं देता । 
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अध्यात्म , दार्शनिक तत्त्व ३१९ 


बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता । ८.९.५ 
प्राकृतिरूर्पा माता और तन्मात्रा से तन्मात्रा से पंचभूत उत्पन्न हुए । 
भद्रादधि श्रेयः प्रेहि । ७.८.१ 
प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर जावो । 
भूतं ह भव्य आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठितम्‌ । १७.१.१९ 
भूतकाळ वर्तमान में और भूतकाल में समाविष्ट है । 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः | ९.१०.१ 
मंत्रों में निहित तत्त्व को जानने वाले अमर हो जाते है । 
यमोदनं पति वां जनित्री । .१ २.३.४ 
प्रकृतिरूपी माता ज्ञानरूपी अन्न तैयार करती है । 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते । ९.९.२१ 
प्राकृतिरूपी वृक्ष पर मधुभक्षक जीवरूपी पक्षी बैठते है । 
ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति । १९.४८.५ 
साधक रात्रि में अनुष्ठान करतें हैं और जागते हे । 
योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः । ८.९.२ 
जीवात्मा त्रिभुज के आकार का केन्द्र बनाकर उसमें रहता है । 
रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ठाः । ८.२.१ 
तू रज और तमोगुण की ओर नजा । तू नहीं मरेगा । 
विवस्वान्‌ नो अमृतत्वं दधातु । १८.३.६२ 
सुर्य हमें अमरत्व दे । 
सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । ९.९.३ 
सात चक्र वाले शरीररूपी रथ को सात घोड़े (इन्द्रियां) खींचते हैं । 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌ | ९.९ .२ 
एक छ वारे शरीररूपी रथ में सात घोड़े (५ ज्ञानेन्द्रियाँ . मन , बुद्धि) जुते 
हुए 
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अथर्ववद-सुभाषितावली 


सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना । १८.२.७ हक 
मृत व्यक्ति की नेत्रशक्ति सूर्य में और आत्मा वायु में जाती है । 
हरितो हरिणीरा विवेश । १०.८.३ / 
तमोगुणी प्रजा हरितृवर्ण (वृक्षादि योनि) को प्राप्त होती है । 
(ठ) योग, तप, प्राण 

अग्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तपः | ७.६१.२ 
हे ईश! हम ज्ञान के लिए नप और साधना करते हैं । 
अजं च पचत पञ्च चौदनान्‌ । ९.५.३७ 
जीवात्मा और पाँच ज्ञानेन्द्रियों को पका कर शुद्ध करों । 

थर्वणः शिरो देवकोशः समुबृजितः । १०.२.२७ 
यागी का सिर सुरक्षित देवकोश है । 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । २०.४८ .५ 
ईश्वरीय शक्ति प्राण और अपान के अन्दर संचार करती है । 
अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे । ६.४१.२ 
हम शक्तिप्रद प्राण अपान और व्यान वायु के लिए यज्ञ करने हें । 
आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते | ७.५३.६ 
हम तर अन्दर प्राण शक्ति डालते हैं और. रोग दूर करते हैं । 
उप वय प्राणं हवामहे । १९.५८.२ 
हम प्राण शक्ति का आह्वान करते हैं । 


१-२ 
ब्रात्य ब्रह्म के ७ प्राण , ७ अपान और ७ व्यान वायुएँ हैं । 


प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌ । ८.१.१ 
तर प्राण और अपान वायु इसी लोक में रहें । 
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- प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम्‌ । ७.५३.२ 
दीर्घायु के लिए तेरे प्राण और अपान वायु मिलकर रहें । 
« प्राणेन ' सूर्य देवा अजनयन्‌ । १९.२७.७ 
देवों ने प्राण शक्ति से सूर्य को उत्पन्न किया । 
« प्राणेनाग्नि सं सृजति | १९.२७.७ 
देव प्राणशक्ति से अग्नि को उत्पन्न करते हैं । 
« मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधि शीर्षतः । १०.२.२६ 
योगी अपने प्राण सिर में मस्तिष्क से ऊपर ले जाता है । 
« मा मां प्राणो हासीन्मो अपानः । १६.४.३ 
मुझे न प्राणशक्ति छोड़े और न अपान शक्ति । 
. मित्रावरुणो मे प्राणापानौ | १६.४.७ 
प्राण ओर अपान ही मित्र और बरुण देव हैं । 
« मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । १०.२.२६ 
योगी अपने सिर और हृदय को संयुक्त करके योग करता है । 
- यत्न ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । १९.४३.१ 
तप और दीक्षा से ब्रह्मवेत्त्ता जन मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
« यावन्तो देवा दिव्या तपन्ति | १२.३.५० 
जितने देव द्युलोक में हैं, वे अपना प्रकाश दानी को दें । 
. वातः प्राणेन संहितः । १९.२७.७ 
वायु प्राणशक्ति से समन्वित है । 
- वातात्‌ ते प्राणमविदम्‌ । ८.२.३ 
मैने तेरे लिए वायु से प्राणशक्ति प्राप्त की | 
« विष्टारी जातस्तपसोऽधि यज्ञः | ४.३४.१ 
तप से विष्टारी (व्यापक) यज्ञ उत्पन्न हुआ । 
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(ड) जीवन, मृत्यु 

४००४. कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम्‌ । १०.२.१४ 

कैसे मुत्यु हाती है और कैसे अमरत्व मिलता है ? 
४००५. नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ । १८.१.५० 

मृत्यु का मार्ग टाला नहीं जा सकता है । 
४००६ . मृत्युर्यस्यासीद्‌ दूतः | १८.२.२७ 

मृत्यु यम का दूत है । 

(ढ) ब्रात्य 

४००७. कीर्तिश्च यशश्च पुरः सरी । १५.२.८ 

्रात्य ब्रह्म के आगे कीर्ति और यश चलते हैं । 
४००८. तत्‌ तपोऽभवत्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ । १५.१.३ 

्रात्य ब्रह्म ने तप किया और वह सत्य हो गया । 
४००९, तदेकमभवत्‌ ` ` तद्‌ ब्रह्माभवत्‌ । १५.१.३ 

ब्रात्य एक था, वह ब्रह्म हुआ । 
४०१०. तमाहवनीयश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणाग्निश्च | १५६१४ 

आहवनीय , गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि ये तीनों ब्रात्य के पीछे चलती हैं। 
४०११. तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च । १५.६.११ 

इतिहास , पुराण और गाथा व्रात्य के पीछ चलते हैं । 
४०१२. तमूचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म च । १५.६.८ 

ऋक्‌, साम, यजु और अधर्ववेद व्रात्य के पीछे चलते हैं । 
४०१३. तमृतं च सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च | १५.६.५ 

ऋत , सत्य, सूर्य और चन्द्र व्रात्य के पीछे चलते हैं. । 
४०१४. व्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्‌ | १५.१.१ 

ब्रात्य गतिशील हुआ और उसने प्रजापति को प्रेरणा दी । 
४०१५, श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासः | १५.२.५ 

श्रद्धा व्रात्य की सहेली है, भाट मित्र हैं और विज्ञान वस्त्र है । 
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स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः | १५.१.६ 
व्रात्य ने जो धनुष लिया , वह इन्द्र धनुष हो गया। 
स महादेवोऽभवत्‌ । १५.१.४ 
व्रात्य ही महादेव हो गया । 

(१३) शिक्षाशास्त्र 

(क) शिक्षा 

इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । २०.७९.१ 
हे ईश! हमें ज्ञान दो जैसे पिता पुत्र को । 
उप शिक्षा सखायं प्र बोधय । २०८९२ 
मित्र को शिक्षा दो और उसे प्रबुद्ध करो । 
उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिहर्वयताम्‌ । १.१.४ 
हम आचार्य को बुलावें और आचार्य हमें बुळावें । 
केतुं कृण्वन्‌ अकेतवे । २०.२६.६ 
ज्ञानहीन को ज्ञान की ज्योति दे | 
गोअग्रया `` रभेमहि । २०.२१ .५ 
हम सूक्ष्म सद्बुद्धि से युक्त हों । 
जीवा ज्योतिरशीमहि । २०.७९ .१` 
हम जीव ज्ञानरूपी ज्योति प्राप्त करें । 
ज्योतयैनं महते सौभगाय । ७.१६.१ 
आचार्य शिष्य को महान्‌ सौभाग्य के लिए ज्ञान की ज्योति दे । 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । १.१.२ 
हे आचार्य! दिव्य मन के साथ तुम फिर आवो । 
बृहस्पते सवितर्वर्धयेनम्‌ । ७.१६.१ 
हे प्रेरणा देने वाले आचार्य | इस शिष्य को बढावो । 


३२४ अथर्ववद-सुभापितावली 


४०२७. मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ । १.१.२ 
मेरी शिक्षा मेरे अन्दर ही रहे । 
४०२८. वसोष्पते नि रमय । १.१.२ 
वसुपति आचार्य शिष्य का मन शिक्षा में रमा दे । 
४०२९. वाचस्पतिर्नि यच्छतु । १.१.३ 
आचार्य स्वयं सयंमी हो । 
४०३०. शिक्षेयमस्मै दित्सेयं ` ` मनीषिणे | २०.२७.२ 
हे इन्द्र! में विद्वान्‌ को ज्ञान और धन दूँ । 
४०३१. सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया ` रभेमहि । २०.२१.५ 
हम वीरत्वयुक्त एवं दिव्य सुमति से युक्त हों । 
४०३२. संशितं चित्‌ संतरं शिशाधि । ७.१६.१ 
आचार्य तीक्ष्ण बुद्धि को और अधिक तीक्ष्ण बनावे । 
(ख) शिक्षक, शिष्य 
४०३३. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । ११.५.३ 
यज्ञोपवीत के द्वारा आचार्य शिष्य को अपने नियन्त्रण में लेता है । 
४०३४. आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे । ११.५.८ 
आचार्य द्यावापृथिवी का ज्ञान शिष्य को देता है । 
४०३५. आचारां ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते | ११.५.१७ 
आचार्य स्वयं संयम से रहते हुए शिष्यों को चाहता है । 
४०३६. आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । ११.५.१६ 
आचार्य और प्रजापति ब्रह्मचर्यं का पालन करते हैं । 
४०३७. आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः । ११ ,५.१४ 
आचार्य यम, वरुण, चन्द्र, वनस्पति और जल का रूप है । 
४०३८. आयुरस्मासु धेहि अमृतत्वमाचार्याय | १९.६४ .४ 
शिष्य दीर्घायु हो और आचार्य अमर हो । 


५५५७७ PE 
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४०३९. एभिर्युभिः सुमना एभिरिन्दुभिः । २०.२१ .४ 

हम ज्ञान के तेज से और सोम्य गुणों से प्रसन्नचित्त हों । 
४०४०. गुहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्य । ११.५.१० 

ब्राह्मण की बुद्धि में धावापृथिवी के ज्ञान के दो खजाने हैं । 
४०४१. घृतं कृणुते केवलमाचार्यः । ११.५.१५ 

आचार्य शिष्य को तेजस्वी बनाता है । 
४०४२. तवेदिदमभितश्चेकिते वसु | २०.२१.३ 

हे ईश! तेरा ही यह ज्ञानरूपी धन चारों ओर दिखाई देता है । 
४०४३. निरुन्धानो अमतिम्‌ । २०.२१ .४ 

ज्ञान का तेज कुमति को दूर करता है । 
४०४४, मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः । २०.२१.३ 

आचार्य अपने भक्तों की कामनाओं को कम न करे । 
४०४५. य इमां देवो मेखलामाबबन्ध । ६.१३३.१ 

आचार्य शिष्य को मेखला बाँधता है । 
४०४६. युतदेषसः समिषा रभेमहि । २०.२१ .४ 

हम द्वेपभाव छोड़कर अन्नादि से युक्त हों । 
४०४४७. ब्रतेन त्वं ` ` समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहीह । ७.७४.४ 

शिष्य व्रतपालन करके सदा प्रसन्नचित और तेजस्वी हा । 
४०४८. शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः । २०.२१ .२ 

शिक्षक तेजस्वी हो और शिष्यों की जिज्ञासाओं को न दबावे । 
४०४९. संगृहयाभिभूत आ भर । २०.२१.३ 

तेजस्वी शिक्षक ज्ञान-संग्रह करके शिष्यो में भर दे | 
४०५०, सखा सखिभ्यः । २०.२१.२ 

शिक्षक मित्रों के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे । 
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(ग) विद्वान्‌ 
४०५१. अथ द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राः | ४.१.५ 
विद्वान्‌ तेजस्वी होकर निवास करें । 
४०५२. उरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्‌ । १९.१५.४ 
विद्वान्‌ हमें ज्ञान के विशाल लोक में ले जाता है । 
४०५३. देवाः पितरः पितरो देवाः । ६.१२३ .३ 
देवगण विद्वान्‌ हैं और विद्वान्‌ ही देवगण हैं । 
४०५४. ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार । ४.१.३ 
ब्रह्म (ज्ञान) से ब्रह्म (ज्ञान) विकसित हुआ । 
४०५५. यो वै तां विद्यात्‌ नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ । ११.८.७. 
जो सृष्टिविद्या को विधिवत्‌ जानता है . वह पुराणवित्‌ है । 
४०५६. वयो दधाना उशिज कृतज्ञाः । २०.३३.३ 
विद्वान्‌ ज्ञान के इच्छुक , सत्यनिष्ठ और शक्ति के धारक होते हैं । 
४०५७. वाचस्पतिः विश्वस्येशान ओजसा । २०.१३७.५ 
विद्वान्‌ अपने ज्ञानब से संसार का स्वामी होता है । 
४०५८. वि तर्तूर्यन्ते मघवन्‌ विपश्चितः | २०.८५ .४ 
. हे इन्द्र! विद्वान्‌ अपने विपक्षी को पराजित करते हैं । 
४०५९. विप्रा ऋतस्य वाहसा । २०.१३८.२ 
विद्वान्‌ सत्य के प्रचारक होते हैं । 
४०६०. विप्रासो वा धियायवः । २०.७१ .२ 
विद्वान्‌ चिन्तक होते हैं | 
४०६१. विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः । ५.११.११ 
ईश्वर स्तुतिकर्ता विद्वान्‌ को ज्ञान और सुमति देता है । 
४०६२. विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति । ४.१.३ 
विद्वान्‌ देवों की उत्पत्ति आदि का विवेचन करता है । 
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४०६४, 
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४०६८. 
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स्वभानवो विप्राः । १८.४.६१ 
विद्वान्‌ स्वयं तेजस्वी होते हैं । 

(घ) ज्ञान, मेधा, सुमति 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ | २०,५७.३ 
हे ईश! हम तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त करें । 
अनुमतिः सर्वमिदं बभूव । ७.२०.६ 
सुमति से ही सृष्टि का सारा क्रियाकलाप है । 
अन्विदनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि । ७.२०.२ 
सुमति हमें स्वीकृति दे और हमारा कल्याण करे । 
अप दुर्मतिं हतम्‌ । १४.२.६ 
दम्पती कुमति को दुर हटावें । 
अप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र । २०.८९.३ 
हे ईश्वर ! हमारी बुद्धि कर्मठ हो । 
इडेवास्माँ अनु वस्तां ब्रतेन । ७.२७.१ 
व्रत के द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त हा । 
इन्द्र क्रतुं न आ भर । १८.३.६७ 
हे ईश! हमें ज्ञान दो । 
उपहूतोऽहं सुमेधा वर्चस्वी । १९.४०.२ 
में मेधावी और वर्चस्वी होऊं । 
कृधी धियं जरित्रे वाजरत्नाम्‌ | २०.८९ .७ 
हे ईश! स्तुतिकर्ता को अन्न और रत्नयुक्त सुबुद्धि दो । 
घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठा | ७.२७.१ 
बुद्धि शक्तिशाली , सोम्यगुणदात्री और घृतादि देने वाली है । 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु । ६.१०८.४ 
हे ईश ! मुझे मेधाशक्ति देकर मेधावी बनाओ । 
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त्वं नो मेधे प्रथमा | ६.१०८.१ 

हे मधाशक्ति ! तृ अग्रगण्य हि 

त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः । ६.१०८.१ 

सूर्य किरणों के द्वारा मुझे मेधाशक्ति प्राप्त हा । 
परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाऽहम्‌ । १७.१.२८ 

में ज्ञानरूपी कवच से ढका हुआ हूँ । 

बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम हृद्यः । १६.३.५ 
ज्ञान मेरी आत्मा है । ज्ञान मानव के लिए हितकर और रुचिकर ह। 
बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षताम्‌ | ८.१.१३ 
ज्ञान आर विवेक नेरी रक्षा करें । 

ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌ । १.१९.४ 

ज्ञान मेरा आन्तरिक कवच है । 


- ब्रह्मास्मै वर्म कृण्मसि | ८.२.१० 


रोगी को दीर्घायु क लिए हम ज्ञानरूपी कवच देने हैं । 
भगेमां धियमुदवा ददन्नः ३.१६.३ 

हे भगवन्‌ ! वुद्धि देकर हमारी रक्षा करो । 

भद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्वभूव । ७.२०.५ 

इसकी सद्बुद्धि कल्याणकारी है | 

मा नो मेधा दीक्षा ` हिंसिष्टं यत्‌ तपः | १९.४०.३ 
हमारी मेधा. दीक्षा और तप को कोई हानि न पहुँचावे । 
मेधां मे विष्णु्न्यक्तु आसन्‌ । १८.३.११ 

परमात्मा मेरे मुख में मेधाशक्ति (भाषणशक्ति) रखे । 


४०८६. मेधां सूर्यस्य रश्मिभिः `` वेशयामहे । ६.१०८.५ 


४०८७ 


हम सूर्य की किरणों से अपने अन्दर मेधाशक्ति प्रविष्ट करते हैं 


मेधामहं प्रथमां `` ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम्‌ । ६.१०८.२ 
म विद्वानों और ऋषियों द्वारा प्रशंसित मेधा चाहता हुँ । | 


४०८८. यस्य ब्रह्म वर्धनम्‌ । २०.३४.१५ 
ज्ञान आत्मशक्ति को वढ़ाता है | 
४०८९. यां मेधामृभवो विदुर्या मेधामसुरा विदुः | ६.१०८.३ 
शिल्पा आर शाक्तशाळा दव मधा का महत्त्व जानत ह । 
४०९०. यामृषयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः । ६.१०८.४ 
छोकनिर्माता ऋषि और विद्वान्‌ मेधा का महत्त्व जानने हैं | 
४०९१. सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति । ७.९७.२ 
हम देवों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से युक्त हाँ । 
४०९२. सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम्‌ | ७.१५.१ 
मैं सर्वोत्तम एवं विलक्षण वुद्धि चाहता हूँ । 
(१४) वेद, भाषाविज्ञान 
(क) वेद, मन्त्र 
४०९३. अन्तर्गायन््याममृतस्य गर्भे । १३.३.२० 
गायत्री में अमृत का बीज है । 
४०९४. अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ वृणानो दैव्यं वचः । ७.०५.१ 
हम पुरुषकृत कृतियों को छोड़कर देववाणीरूपी वेदों को पढ़ें । 
४०९५. आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम्‌ । १९.७१.१ 
वेदमाता आयु , प्राण , प्रजा, पशु और कीर्ति देती है । 
४०९६. इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्ते । २०.२३.३ 
यज्ञ में ईश्वर के लिए मन्त्रपाठ किया जाता है | 
४०९७. उडु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्या | २०.१२.१ 
यश की प्राप्ति के लिए मंत्रपाठ किया गया । 
४०९८. ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते | ७.५४.१ 
हम ऋग्‌ और सामवेद सें यज्ञ करते हैं । ये वेद कर्म की शिक्षा देने 
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/९६। 
०९० 
की 


यजुर्वलम्‌ । ७.५४.२ 
ऋग . साम . यजु और वल . हमारे लिए कल्याणकारी हों । 
४१००. ऋचो अक्षरे ' 'यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | ९.१०.१८ 
ऋग्वेद के अक्षरों (मन्त्रों) में सारे देवों का निवास है | 
४१०१. ऋचो यस्यानूक्यम्‌ । ९.६.१ 
ऋग्वेद ब्रह्म की रीढ़ है । 
४१०२. गायन्रीममृतेऽधि वि चक्रमे | १०.८.४१ 
अमृतमन्थन से गायत्री को प्राप्त किया गया है । 
४१०३. छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । १९.६.१३ 
उस विराट पुरुप से यजु और अथर्ववेद उत्पन्न हुए । 
४१०४. ताभ्यामुदूधृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे । १९.६८.१ 
वेदों से ज्ञान प्राप्त कर हम कर्म करें । 
४१०५. प्र चोदयन्तां पावमानी दिजानाम्‌ । १९.७१.१ 
वेदमाता द्विजां को पवित्र करती है । देव हमें प्ररणा दें | 
४१०६ . प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह । ७.१०५.१ 
अपने सभी मित्रों के साथ बैदिक पद्धति का अनुसरण करो । 
४१०७. प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः । ७.६१.१ 
हम दीर्घायु और मेधावी होकर वेदों के प्रेमी हों । 
४१०८. ब्रहमज्येष्ठा संभूता वीर्याणि | १९.२२.२१ 
मंत्रों में ब्रह्मज्ञानयुक्त शक्ति का संग्रह है । 
४१०९. ब्रह्म यज्ञं च वर्धय । ३.२०.५ 
ब्रह्म (वेद , ज्ञान) और यज्ञ का प्रचार करो । 
४११०. ब्रहन्द्राय वोचत | २०.११९.१ 
परमात्मा के लिए मन्त्रपाठ करो । 
४१११, मन्त्रमखर्वं सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा | २०.५९.५ 
यज्ञकार्यो में त्रुटिरहित सुन्दर एवं स्पष्ट मंत्रोच्चारण करो । 


वेद . मन्त्र 


४११२. य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते । ९.१०.१८ 
जो मन्त्रों का अर्थ जानते हैं, वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं । 
४११३. य उद्‌ ऋचीन्द्र देवगोपाः सखायः | २०.२१.११ 
हे ईश! देवभक्त हम मन्त्रपाठ के द्वारा तेरे मित्र होते हैं । 
४११४. यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही | १०.७.१४ 
ब्रह्म में ऋषिगण , ऋग्‌ , साम, यजु और अथर्ववेद स्थित हैं । 
४११५. यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितम्‌ । ९.१०.१ 
गायत्री में तत्त्वज्ञान रखा हुआ है । 
४११६. यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति । ९.१०.१८ 
जो मन्त्रार्थ नहीं जानता , उसे मन्त्र से कोई लाभ नहीं होगा । 
४११७. यस्मात्‌ कोशादुदभराम वेदम्‌ | १९.७२.१ 
ब्रह्मरूपी कोश से वेदों का ज्ञान निकाला गया है । 
४११८. यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्षम्‌ । ९.६.१ 
वेद प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । हम उनको जानें । 
४११९. शरीरं ब्रह्म प्राविशद्‌ ऋचः सामाथो यजुः । ११.८.२३ 
शरीर में ऋग्‌ ,यजु , साम और अथर्ववेद प्रविष्ट हुए । 
४१२०. श्रुतानि शृण्वन्तः `` आयुष्मन्तः सुमेधसः । ७.६१.२ 
हम दीर्घायु और मेधावी होकर वेदों को पढ़ें । 
४१२१. श्रुधि ब्रह्म । २०.८.१ 
तुम वेदपाठ सुनो । 
४१२२. सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते । ९.६.२ 
सामवेद ब्रह्म का केश है और यजुर्वेद उसका हृदय । 
४१२३. स्तुता मया वरदा वेदमाता । १९.७१ .१ 
मैने वरदा वेदमाता की उपासना की है | 
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४१२४. 


४१२५. 


४१२६. 


४१२७. 


४१२८. 


४१२९. 


४१३०. 


४१२३१. 


४१३२. 


४१३३. 


४१३४. 


४१३५. 


अथर्ववद-सुभापितावछी 


(ख) ऋषि 

अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । १८.३.६४ छु 
है ऋषियो ! तुम्हारी कृपा से हम उत्तम ज्योति (ब्रह्म) प्राप्त करे । 
आर्षेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः । ११.१.२५ 
ज्ञानरूपी अन्न खाने वाले ऋषिपुत्र कभी दुःखित न हों । 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः | १८.२.२ 
प्राचीन पूर्वज एवं मार्ग-दर्शक ऋषियों को प्रणाम । 
ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्यानाः । २०.९१.२ 
ऋषि सत्यवादी और सरल ढंग से सोचने वाळे होते हैं । 
ऋषयो मा विभीतन । १८.३.६४ 
ऋषि किसी प्रकार का भय न करें । 
घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यः | २.३५.४ 
ऋषि उग्र तेजस्वी होते हैं . उन्हें प्रणाम । 
चक्षुर्यदेषां मनसश्च सत्यम्‌ । २.३५.४ 
ऋषियों का मन और उनकी दृष्टि सत्यनिष्ठ होती है । 
तद्‌ ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उप जीवन्ति । ८.१०.२५ 
सप्तर्षि ज्ञान और तप से जीवित रहते हैं । 
यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त । २०.९१.२ 
अंगिरा ऋषियों ने सर्वप्रथम यज्ञप्रक्रिया का चिन्तन किया । 
विप्रं पदमङ्गिरसो दधानाः । २०.९१.२ 
अंगिरा ऋषियों को विप्र (विद्वान्‌) नाम से सम्बोधित किया गया । 
सप्तऋषयो भूतकृतः । ११.१.१ 
सप्तर्षि छोक-निर्माता हैं । 

(ग) भाषाविज्ञान 


अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः । ९.१०.२ 
अक्षरों से सातों प्रकार की वाणी (छन्द) गिनी जाती हैं । 


भाषाविज्ञान 
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४१३६. अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव | २०.९२.९ 

तालु में सात ज्ञानेन्ट्रियाँ क्षरित होती हैं । 
४१३७. अवनदता तस्मादा नद्यो नाम । ३.१३.१ 

नद्‌ (शब्द करना) धातु से नदी नाम पड़ा । 
४१३८. अवीवरत्‌ ` तस्माद्‌ वार्नाम | ३.१३.३ 

वृ (चुनना , छाँटना) धातु से वार्‌. वारि (जळ) नाम पड़ा । 
४१३९. अवो द्वाभ्यां पर एकया गाः । २०.९१ .४ 

मध्यमा वाणी परा-पश्यन्ती से नीचे और वैखरी से ऊपर है । 
४१४०, अष्टापदी नवपदी बभूबुषी । ९.१०.२१ 

वाकतत्त्व के आठ और नौ विभाजन किए गए हैं । 
४१४१. इन्द्रो यातूनामभवत पराशरः । ८.४.२१ 

इन्द्र ने पापियों को मारा (पराशर= मारने वाला) । 
४१४२. इमां धियं सप्तशीष्णीम्‌ | २०.९१.१ 

बुद्धि के सात सिर (५ ज्ञानेन्द्रियाँ , मन , बुद्धि) हैं । 
४१४३. उदानिषुः ` 'तस्मादुदकमुच्यते । ३.१३.४ 

उद्‌+अन्‌ (सांस लेना) धातु से उदन्‌, उदक (जल) नाम पड़ा | 
४१४४. उदुस्रा आकर्वि हि तिस्र आवः | २०.९१ .४ 

बृहस्पति ने वाणी के तीन भेदों को स्पष्ट किया । 
४१४५. उद्‌ गा आजत्‌ आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतीः । २०२८.२ 

इन्द्र ने बुद्धिरूपी गुफा में छिपे वाणी के भेदों को प्रकट किया । 
४१४६, एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । ९.१०.२१ 

वाकतत्त्व के एक , दो और चार विभाजन किए गए हैं । 
४१४७. गुहा तिष्ठन्तीः | २०.९१ .४ 

परा पश्यन्ती और मध्यमा , ये तीन वाणियाँ बुद्धिस्थ रहती हैं । £ 
४१४८. गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति । ९.१०.२७ 

परा पश्यन्ती और मध्यमा बुद्धिस्थ हैं । इनमें चेष्टा नहीं होती । 


३३४ अथर्ववद-सुभापितावली 


४१४९. चतुर्थ वियुनक्ति वाचम्‌ । ८.९.३ १ 
परा पश्यन्ती और मध्यमा से चौथी वैखरी वाणी को पृथक किया जाता है। 
४१५०. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि । ९.१०.२७ छ 
वाणी के परा पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी . ये चार भेद हैं । 
४१५१. जनं विभ्रती बहुधा विवाचसम्‌ । १२.१.४५ 
पृथिवी विभिन्न भाषा बोलने वाले मनुष्यों को धारण करती है । 
४१५२. तदाप्नोदिन्द्रो ` ` तस्मादापो अनु ष्ठन । ३.१३.२ 
आप्‌ (पाना) धातु से आपः (जल) नाम पड़ा । 
४१५३. तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति । ९.१०.२१ 
वाणी (भाषा) के समुद्र बह रहे हैं । 
४१५४. तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । ९.१०.२७ 
वाणी के चार भेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मण ही जान पाते हैं । 
४१५५. तासामेका वि पपातानु घोषम्‌ । ७.४३.१ 
चौथी वैखरी वाणी शब्द करती हुई बाहर निकलती है । 
४१५६. तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ । ७.४३.१ 
परा पश्यन्ती और मध्यमा तीन वाणियाँ अन्दर गुप्त रूप से रहती हैं। 
४१५७. तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।९.१०.२७ 
मनुष्य चौथी वैखरी वाणी का प्रयोग करते हैं । 
४१५८. तुरीयं स्विद्‌ जनयद्‌ विश्वजन्यः | २०.९१ .१ 
परमात्मा ने विश्वहित की कामना से वैखरी वाणी को जन्म दिया | 
४१५९. तुरीयेणामन्वत नाम धेनोः । ७.१.१ 
चतुर्थ वैखरी वाणी से पदार्थों के नाम रखे जाते हैं । 
४१६०. तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानः । ७.१.१ 
तृतीय मध्यमा वाणी के बोध से ज्ञानवृद्धि होती है । 
४१६१. धीती वा ये अनयन्‌ वाचो अग्रम्‌ । ७.१.१ 
विद्वान्‌ चिन्तन के द्वारा वाकृतत्त्व के मूल तक पहुँचते हैं । 


भाषाविज्ञान 
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४१६२. पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । ७.७५.२ 

विद्वान्‌ पदतत्त्व के ज्ञाता हैं और अनेक नाम वाली संहिताएँ हैं । 
४१६३. मन्त्रयन्ते ' विश्वविदो वाचमविश्वविज्ञाम्‌ | ९.९.१० 

सर्वज्ञ विद्वान्‌ वाकृतत्त्व के गृढतत्त्वों का मनन करते हैं | 
४१६४. यच्छक्रा वाचमारुहन्‌ । २०.४९.१ 

शक्तिशाली विद्वानों ने वाणी का विवेचन किया । 
४१६५. यत्र गवां निहिता सप्त नामा । ९.९.३ 

वाणी के सात विभाग उस ब्रह्म में निहित हैं 
४१६६. यानि त्रीणि बृहन्ति येषाम्‌ ।८.९.३ 

वाकतत्त्व के तीन बड़ें विभाग हैं हैं- परा , पश्यन्ती , मध्यमा | 
४१६७. वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदा । ९.१०.२ 

वाकृतत्त्व को दो और चार पद वाले विभाजन से नापते हैं 
४१६८. वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिम्‌ | २०.४२.१ 

वाणी के आठ और नौ विभाजन किए गए हैं । 
४१६९. विराइ वाक्‌ । ९.१०.२४ 

वाक्तत्त्व विराट्‌ है । 
४१७०. वृत्रहत्येन वृत्रहा, मघैर्मघोनः । १८.१.३८ 

इन्द्र का वृत्रवध से वृत्रहन्‌ और धन से मघवन्‌ नाम पड़ा । 
४१७१, सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते । ७.५७.२ 

शिशु को जन्म से सात चीजें (५ ज्ञानेन्द्रियाँ, मन . बुद्धि) मिलती हैं। 
४१७२. सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः | २०.१३७.६ 

सोम (ईश) वाकतत्त्व का प्रेरक है और सहस्न धारा वाला समुद्र है । 
४१७३. सहसाक्षरा भुवनस्य पङ्क्ति | ९.१०.२१ 

यह सृष्टिपरंपरा वाकतत्त्व के ही सहस्र अक्षर है | 
४१७४. सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान्‌ | ९.१०.७ 

वाग्देवी मनुष्यों को चिन्तन की शक्ति देती है । 
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४१७५. सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः | २०.९२.९ रौ 
देव वरुण की सात (२ आँख, २ कान, २ नाक. मुँह) नदियाँ हैं । 


(१५) ज्योतिष 


४१७६. अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके । ३.७.४ 
आकाश में तेजोमय मूळ नक्षत्र नाम के दो तारे हैं । 
४१७७. अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानि ` मे । १९.८.२ 
२८ नक्षत्र हमारे लिए शुभ और सुखकर हों । 
४१७८. अहोरात्रे परि सूर्य वसाने | १३.२.३२ 
सूर्य के आधार पर दिन-रात होते हैं । 
४१७९. अहोरात्रैर्विमितं त्रिंशदङ्गम्‌ । १३.३.८ 
दिन-रात के द्वारा ३० दिन का एक मास होता है । 
४१८०. इदं सवितर्वि जानीहि षड्‌ यमा एक एकजः । १०.८.५ 
वर्ष में ६ युगल (६ ऋतुएँ) और एक अकेला (मलमास) होता है। 
४१८१. इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय ` नमः । ६.५५.३ 
प्रथम , द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए नमस्कार । 
४१८२. उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । ९.९.१४ 
काळचक्र की विशाल धुरी में दस घोड़े जुते हुए हैं । 
४१८३. उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके । ६.१२१.३ 
तेजोमय मूल नक्षत्र नाम के दो तारे उदय हुए 
४१८४. ऋतुभ्यष्ट्वा आर्तवेभ्यो माद्‌भ्यः संवत्सरेभ्यः | ३.१०.१० 
में मास, ऋतु, अयन और वर्ष के लिए यज्ञ करता हूँ । 
४१८५. ऋतून्‌ अन्यो विदधज्जायसे नवः । १४.१.२३ 
चन्द्रमा ऋतुओं को बनाता हुआ नया-नया रूप धारण करता है । 
४१८६. ऋतून्‌ यज ऋतुपतीन्‌ आर्तवानुत हायनान्‌ । ३.१०.९ 
मे ऋतु , ऋतुपति , अयन और वर्ष के लिए यज्ञ करता हुँ । 
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काळं तमाहुः परमे व्योमन्‌ । १९.५३.३ 

परम आकाश में विद्यमान उस सर्वद्रष्टा को काल कहने हैं | 
कारः स ईयते प्रथमो नु देवः | १९.५३.२ 

सर्वश्रेष्ठ देव काल है । वह गतिशील है । 

कालादापः `` कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशः | १९.५४.१ 

काल से जळ, ज्ञान, तप और दिशाएँ उत्पन्न हुए हैं । 

कालाद्‌ ऋचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत । १९ ,५४ .३ 
काल से ऋग्वेद और यजुर्वेद उत्पन्न हुए हैं । 

काले तपः काले ब्रह्म समाहितम्‌ । १९.५३.८ 

काल में तप और ज्ञान समाहित हैं । 

कालेनोदेति सूर्यः काले नि विशते पुनः | १२.५४.१ 

काल से सूर्य उदय होता है और काल में ही लीन हो जाता है । 
काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । १ ९.५३.७ 
मन, प्राण और सभी नाम काल में समाहित हैं । 

काले लोकाः प्रतिष्ठिताः | १९.५४.४ 

काल में सारे लोक स्थित हैं । 

काले ह भूतं भव्यं च वि तिष्ठते । १९.५३.५ 

काळ भूतवर्तमान और भविष्य सब कालों में स्थित है | 

काले ह विश्वा भूतानि | १९.५३.६ 

काल में सभी जीवों की स्थिति है । 

कालो अश्वो वहति सप्तरिश्मः | १९.५३.१ 

कारुचक्ररूपी अश्व के ऋतुरूपी ७ लगाम हैं । 

कालोऽमूं दिवमजनयत्‌ कारः ` पृथिवीरुत । १९.५३.५५ 
काल ने द्युलोक और पृथिवी को उत्पन्न किया है | > 
कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम्‌ । १९.५३.९ a 
काल ही ब्रह्मरूपी होकर प्रजापति को धारण करता है । | हि र | 
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४२००. कालो ह भूतं भव्यं च । १९.५४.३ 
भूत और वर्तमान काल के रूप हैं । 
४२०१. कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापतेः | १९.५३.८ 
काळ सवका स्वामी है । यह प्रजापति का भी पिता है । 
४२०२. क्व' ` विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने | १०.७.६ 
विभिन्न रूपवाले दिन-रात मिलकर कहाँ जाते हैं ? (काळ में) 
४२०३. क्वार्धमासाः क्व यन्ति मासाः संवत्सरेण सह | १०.७.५ 
पक्ष, मास और वर्ष कहाँ जाते हैं ? (काल में) 
४२०४. ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्‌ वर्षाः । ६.५५.२ 
६ ऋनुएँ है- ग्रीष्म , हेमन्त , शिशिर , वसन्त , शरद , वर्षा | 
४२०५. चन्द्रमस्तिरते दीर्घमायुः | ७.८१.२ 
चन्द्रमा दीर्घ आयु देता है । 
४२०६. चित्राणि साकं दिवि रोचनानि । १९.७.१ 
आकाश में चित्रविचित्र नक्षत्र एक साथ चमक रहे हैं । 
४२०७. तत्राहतास्त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च खीलाः | १०.८.४ 
वर्षचक्र में ३६० कीलें (दिन) ठुकी हुई हैं । 
४२०८. तस्माद्‌ वै नान्यत्‌ परमस्ति तेजः | १९.५३.४ 
काल से बढ़कर अन्य कोई तेज नहीं हैं । 
४२०९. तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एषामेक एकजः । १०.८.५ 
वर्ष में १३वाँ अधिक मास होता है । अन्य मास उससे संबन्ध जोडते ह्‌। 
४२१०. तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा । १९.५३.१ 
सारा संसार काछरूपी रथ का चक्र है । 
४२११, त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते | १३.३.८ 
सूर्य १३वें अधिक मास का निर्माता है । 
४२१२. त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः । ५.६.४ 
१ ३वाँ अधिक मास भी इन्द्र (सूर्य) का घर है । 
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त्रिंशद्‌ धामा वि राजति । ६.३१.३ 

दिन-रात में ३० मुहूर्त होते हैं । 

त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत | १०.८.४ 

वर्षचक्र की ३ ऋतुरूपी नाभियाँ हैं । 

दिवि त्वात्रिरधारयत्‌ सूर्या मासाय कर्तवे | १३.२.१२ 

अत्रि (ईश) ने मासों की रचना के लिए सूर्य को आकाश में रखा । 


« दादश प्रधयश्चक्रमेकम्‌ । १०.८.४ 


एक वर्षरूपी चक्र है, उसके १२ मासरूपी प्रधि (हाल) हैं । 


. दवादशारं नहि तज्जराय । ९.९.१३ 


१२ मासरूपी अरों वाला वर्षचक्र कभी पुराना नहीं होता । 


« पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिम्‌ । ९.९.१२ 


वर्षचक्ररूपी पिता के ५ ऋतु पांव हैं और १२ मास आकृति । 


« पिता सन्‌ अभवत्‌ पुत्र एषाम्‌ । १९.५३.४ 


काल ही पिता रूप में होकर फिर पुत्र रूप में होता है । 

पूर्णः कुम्भोऽधि काल आहितः । १९.५३.३ 

काल में यह विश्वरूपी भरा हुआ घड़ा रखा है । 

प्रकल्पयन्‌ चन्द्रमा यान्येति | १९.८.१ 

चन्द्रमा इन नक्षत्रों का भोग करता हुआ घूमता है | 
मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः । ९ -९.१३ 
वर्षचक्र में ७२० अहोरात्र होते हैं । 

मूलबर्हणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । ६.११०.२ 

ईश्वर मूल नक्षत्र के दोषों से नवजात बालक की रक्षा करे । 
य इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्‌ काळं तमाहुः । १९.५३ .३ 
यह काल सारे लोकों में विद्यमान हैं । 

यस्मान्मासा निर्मिताः त्रिंशदराः । ४.३५.४ 

मासचक्र में दिन-रातरूपी ३० अरे हैं । 
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४२२६. यस्मिन्‌ आतस्थुर्भुवनानि बिश्वा । ९.९.१४ 
कालचक्र में सारा संसार स्थित है । 
४२२७. यानि नक्षत्राणि दिव्यन्यरिक्षे । १९.८.१ 
आकाश और अन्तरिक्ष में विद्यमान नक्षत्र शुभ हों । 
४२२८. योगं प्र पद्ये क्षेमं च ` 'नमोऽहोरात्राभ्याम्‌ । १९.८.२ 
मैं योगक्षेम प्राप्त करूँ. अतः दिन-रात को प्रणाम करता हूँ । 
४२२९. रेवतीग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धाः । ९.७.३ 
रेवती नक्षत्र कालपुरुष की गर्दन ह और कृत्तिका नक्षत्र कंघा । 
४२३०. वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य | ९.९.१३ 
यह प्राकृतिक नियमों का वर्षचक्र आकाश में घृमता है । 
४२३१. वि क्षेत्रियस्य मुञ्चताम्‌ अधमं पाशमुत्तमम्‌ । ३.७.४ 
। मूल नक्षत्र के दो तारे तुझ आनुवंशिक रोगों से मुक्त करें | 
। ४२३२. विश्वान्यो भुवना विचष्टे | ७.८१.१ 
सूर्य सारे छोकों का प्रकाशित करता है । 
४२३३. शं नो ग्रहाशचान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । १९.९.१० 
सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण हमारे लिए शुभ हां । 
४२३४. शं नो दिविचरा ग्रहाः । १९.९.७ 
| आकाशीय ग्रह हमारे लिए शुभ हों । 
| ४२३५. शं नो मृत्युर्धूमकेतुः । १९.९.१० 
| मृत्युतुल्य धूमकेतु (पुच्छल तारे) हमारे लिए शुभ हों । 
| ४२३६. शतं तेऽयुतं हायनान्‌ दे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । ८.२.२१ 
चार युग हैं- कलि, द्वापर , त्रेता और कृत । 
४२३७. शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्मायः ` ` वर्षाणि | ८.२.२२ 
शरद्‌ , हेमन्त, वसन्त , ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएँ बालक की रक्षा करें। 
४२३८. षडिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति । ९.९.१६ 
६ ऋतुएँ दो-दो मास की हैं | ये ऋतुएँ दिव्य ऋषि हैं । 
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संवत्सरस्तं बद्ध्वा सर्व भूतं वि रक्षति । १०.६.१८ 
मणिबन्धन के द्वारा वर्ष जीवमात्र की रक्षा करता है । 
संवत्सरो यस्मात्‌ निर्मितो द्वादशारः | ४.३५.४ 
वर्षचक्र में मासरूपी बारह अरे हैं । 

स एव सं भुवनान्याभरत्‌ । १९.५३.४ 

काल सारे लोकों का पालन करता है । 

सनेमि चक्रमजरं वि वावृते । ९.९.१४ 

वर्षचक्र अमर है । यह धुरी के साथ सदा घूमता है । 


कालरूपी रथ के ऋतुरूपी सात पहिए हैं । 

सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम्‌ । ९.९.१२ 

कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि कालचक्र में ७ पहिए और ६ अरे हैं । 
सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः । १९.५३.२ 

कालरूपी रथ की सात नाभि हैं | इसकी धुरी अक्षय है । 
समानां मास आकृतिः । १४.१.४ 

वर्ष का आधार मास हैं । 

सरीसृपाणि भुवने जवानि । १९.७.१ 

ये नक्षत्र सदा गतिशील और वेग वाले हैं । 

सर्वशान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह घोरम्‌ ।१ ९.९.१४ 

जो कुछ भी अशुभ है, उसे हम मन्त्रपाठ से शान्त करते हैं । 
सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु । १९.८.१ 

ये सारे नक्षत्र मेरे लिए शुभ हों । 

सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । १९.५३.१ 

कालरूपी अश्व के सहम्रों आँख हैं । वह अमर और शक्तिशाली है । 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजम्‌ । ९.९.१६ 
साथ उत्पन्न ऋतुओं में सातवाँ अधिक मास अकेला ही है । 
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४२५२. सुभगे विचृतौ नाम तारके । ३.७.४ 
मूल नक्षत्र नाम के दो तेजोमय तारे हैं । 
४२५३. सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु । १९.७.२ 
कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र हमारे लिए शुभ हों । 
४२५४. स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः । ९.९.१६ 
ये विभिन्न रूप वाली ऋतुएँ ईश के आदेशानुसार आती-जाती है । 
४२५५. स्वयंभूः कश्यपः कारात्‌  अजायत । १९.५३.१० 
काल से स्वयंभू कश्यप का जन्म हुआ । 
(१६) विज्ञान 
(क) पृथिवी 
४२५६. आयं गौः पृश्निरक्रमीद्‌ असदन्मातरं पुरः । २०.४८ .४ 
यह पृथिवी (सूर्य की) परिक्रमा करती हुई अन्तरिक्ष में रहती है । 
४२५७. तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः । १२.१.२६ 
पृथिवी के गर्भ मे सुवर्ण आदि धन हैं, उसे प्रणाम है । 
४२५८. निधिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु । १२.१.४४ 
पृथिवी के अन्दर नाना रत्नों का खजाना है । 
४२५९. पितरं च प्रयन्‌ स्वः । २०.४८.४ 
पृथिवी अपने पिता सूर्य की परिक्रमा करती है । 
४२६०, मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । १२.१.४४ 
पृथिवी हमें रत्न और सुवर्ण आदि दे । 
४२६१. यदू रोदसी रेजमाने । १.३२.३ 
द्यावा-पृथिवी हिलते हुए चलते हैं । 
४२६२. यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु । १२.१.२५ 
पृथिवी में गन्ध है । स्त्री-पुरुषों में भी पृथिवी की गन्ध है । 
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४२६५. 
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४२७१ 


४२७२ 


४२७३. 


४२७४. 


पृथिवी 


यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव । १२.१.२३ 
पृथिवी में गन्ध विद्यमान है । 
यस्यामासन्‌ अग्नयो ये अप्स्वन्तः । १२.१.३७ 
पृथिवी के अन्दर अग्नि है । जल के अन्दर भी अग्नि है । 
याप सर्प विजमाना विमृग्वरी | १२.१.३७ 
पृथिवी हिरुती हुई चलती है । 
यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीत्‌ । १२.१ .८ 
यह पृथिवी पहले समुद्र के जल में मग्न थी । 
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निम्‌ | १२.१ .६ 
पृथिवी में विश्वहितकारी अग्नि व्याप्त है । 
श्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ । ११ .३ .७ 
पृथिवी के अन्दर लोहा इसका मांस है और ताँबा इसका रक्त । 
सत्यं बृहद्‌ ऋतमुग्र॑ ` ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । १२.१.१ 
महान्‌ सत्य , उग्र ऋत , ज्ञान और यज्ञ पृथिवी को धारण करते हैं । 
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । १२.१.६ 
पृथिवी के गर्भ में सुवर्ण है । यह जगत्‌ का आधार है | 
(ख) जल 


„ अग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत्‌ ताः । ३.१३.५ 


जल में अग्नि और सोम के तत्त्व हैं । 


, अग्नेर्भाग स्थ आपो देवीः । १०.५.७ 


जल में अग्नि का अंश है । 

अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथा वाजिनः । १५४-४ 

जल की महिमा से घोड़ो में शक्ति है । 

अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । १०.५.४६ 

मैंने दीर्घायु के लिए वर्षा का जळ छिया और उसमें रस मिलाया । 


Ru 
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४२७५. अपो देवीर्मधुमतीर्घृतश्चुतः । १०.९.२७ 
जल मधुर और पौष्टिक है । 
४२७६. अपो याचामि. भेषजम्‌ । १.५.४ 
जल ओषधि है । 
४२७७. अप्सु ते राजन्‌ वरुण गृहः । ७.८३.१ 
जल में राजा वरुण का निवास है । 
४२७८. अप्सु मे सोमो अब्रवीद्‌ अन्तर्विश्वानि भेषजा । १.६.२ 
राजा सोम का कथन है कि जळ में सभी ओषधियाँ हैं । 
४२७९. अश्राद्‌ दिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान्‌ । १२.३.२५ 
जल भाप बनकर आकाश में जाता है और पृथिवी पर बरसता है । 
४२८०. अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । १.४.२ 
सूर्य के प्रकाश में रहने वाला जळ शुद्ध होता है । 
४२८१. अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ । १०.५.२४ 
जल दोषरहित है । वह शरीर के दोषों को बाहर निकाले । 
४२८२. अहीनां सर्वेषां विषं परावहन्तु सिन्धवः | १०.४.२० 
नदी का जल साँप के विष का प्रभाव नष्ट करता है । 
४२८३. आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । १.६.३ 
जल ओषधि है । वह मेरे शरीर को सुरक्षित रखे । 
४२८४. आ पर्जन्यस्य वृष्ट्या उदस्थामामृता वयम्‌ । ३.३१.११ 
हम वर्षा के जळ से नीरोग और अमर हों । 
४२८५. आपश्चिदस्मै घृतमित्‌ क्षरन्ति । ७.१८.२ 
जल पौष्टिकता प्रदान करता है । 
४२८६. आपो अग्रे विश्‍वमावन्‌ अमृता क्रतज्ञाः । ४.२.६ 
जल अमृततुल्य है । प्रारम्भ में जळ ने विश्व की रक्षा की । 
४२८७. आपो अस्मान्‌ मातरः सूदयन्त । ६.५१.२ 
जल माता के तुल्य है | वह हमें पुष्ट करे । 
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४२९७ 


४२९८ 


४२९९ 


४३०० 


जल 


« आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्‌ । ३.१३.५ 
जल शुभ है । यह पौष्टिकता प्रदान करता है । 
- आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुन्चन्तु क्षेन्रियात्‌ । ३.७.५ 
जल सारे रोगों की दवा है । वह क्षेत्रिय रोगों से तुझे मुक्त करे । 
- आपो हिरण्यं जुगुपुः त्रिवृद्भिः । १९.२७.९ 
जल त्रिगुणात्मक होकर सुवर्ण की रक्षा करता है । 
« आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । १.५.१ 
जल सुखदायक है । वह हमें शक्ति दे | 
. आ यन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते । १२.३.२६ 
जल आकाश से आता है और पृथिवी पर एकत्र होता है । 
« आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः । ११.४.६ 
वर्षाजळ ने हमारी आयु बढ़ाई और हमें प्रतिष्ठित किया । 
- इदमापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत्‌ । ७.८९.३ 
जल हमारे दोषों और शारीरिक मछ को दूर करे । 
« इमा आपः  अयक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । ३.१२.९ 
जल रोगरहित है और वह रोगों को नष्ट करता हैं । 
० ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः । ११.४.१७ 
वर्षा के जल से ओषधियाँ और लताएँ उत्पन्न होती हैं । 
« क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्‌ । १.५.४ 
जल मानवमात्र का आधार है । 
„ घृतश्चुतः शुचयो याः पावकाः आपः । १.३३.४ 
जल पवित्र है और पौष्टिकता देता है । 
. ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः । १२.३.२५ 
जल जीवन-शक्तिप्रद , जीवहितकारी और जीवन का आधार है । 
« तासां गृहणीताद्‌ यतमा यज्ञियाः । ११.१.१३ 
केवल अति शुद्ध जल का ही उपयोग करो । 
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तीव्रो रसो मधुपृचामरंगमः । ३.१३.५ 

जल में माधुर्य है और इसका तीव्र रस सुखकर है । 
त्रयस्त्रिंशद्‌ देवताः `` जुगुपुरप्स्वन्तः । १९.२७.१० 

जळ में ३३ देवता हैं । वे मनुष्य की रक्षा करते हैं । 
त्रिवृत आप आहुः । १९.२७.३ 

जल में तीन तत्वों का समावेश है । 

पयस्वतीः कृणुथाप ओषधीः । ६.२२.२ 

मरुत्‌ देव जल और ओषधियों को सरल और हितकर बनाते हैं । 
प्रास्मदेनो दुरितं `` दुष्वप्न्यं प्र मरं वहन्तु । १०.५.२४ 
जल हमारे पाप, दुर्गुण , कुस्वप्न और मल को दूर करे । 
मध्वा पृञ्च नद्यः पर्वता गिरयो मधु । ६.१२.३ 

नदी , पर्वत और झरने मधुर हैं । ये विषनाशक हैं । 
मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि । ३.१३.६ 

मैं मानता हूँ कि जल में अमृत के गुण हैं । 

मयि क्षत्रं वर्च आ धत्त देवीः । १६.१.१३ 

दिव्य जल हमें क्षात्र शक्ति और तेज दे । 

म्रोको मनोहा खनो निर्दाहः । १६.१.३ 

खान में लगने वाली जलीय अग्नि दाहक, शोषक और भयावह है । 
यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ | ७.१८.२ 

जहाँ सोम (जल, ईश) है , वहाँ सर्वदा कुशलता है । 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति | ७.८३.२ 

जळ वरुण देव है । इसका प्रदूषण निषिद्ध है । 

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षण पृथिवीं महीम्‌ । ११.४.५ 
वर्षा के रूप में पृथिवी पर प्राणशक्ति की वृष्टि होती है । 
या अग्निं गर्भ दधिरे सुवर्णाः । १.३३.१ 

स्वच्छ जल के अन्दर अग्नि है । 


जल ३४७ 


४३१४. यासां राजा वरुणः । १.३३.२ 
जल का स्वामी वरुण देव है । 
४३१५. यासु देवीष्वधि देव आसीत्‌ । ४.२.६ 
जल में ईश्वरीय शक्ति का निवास है । 
४३१६. ये व आपोऽपामग्नयोऽप्स्वन्तः । १०.५.२१ 
जल में अग्नितत्त्व है | 
४३१७. योऽप्स्वग्निरति तं सृजामि । १६.१.७ 
जल में जो घातक अग्नि है, उसका मैं परित्याग करता हूँ । 
४३१८. यो वः शिवतमो रसस्तस्य .भाजयतेह नः । १.५.२ 
जल में जो अतिशुभ रस है, वह हमें प्राप्त हो । 
४३१९. विभाज्य धीरीतरा जहीतातू । ११.१.१३ 
विचारपूर्वक शुद्ध जल छो और अशुद्ध जळ का त्याग करो । 
४३२०. विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी ६.५१.२ 
जल सारे मलों को दूर कर देता है । 
४३२१ . शिवानग्नीन्‌ अप्सुसदो हवामहे । १६.१ .१३ 
जल में विद्यमान शुभ अग्नियों का हम आह्वान करते हैं । 
४३२२. शुद्धाः सतीस्ता उ शुम्भन्त एव । १२.३.२६ 
शुद्ध जल सदा छाभप्रद है । 
४३२३. सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः । १.४.३ 
नदी-जळ की शुद्धि के लिए यज्ञ करो । 
४३२४. हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः यास्वग्निः | १.३३.१ 
जल सुन्दर स्वच्छ और शुद्ध करने वाला है । उसमें अग्नि है । 
(ग) अग्नि 
४३२५. अग्निं च विश्वशंभुवम्‌ । १.६.२ 
अग्नि सब प्रकार का कल्याण करने वाला हैं । 


` 
ee क 


३४८ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४३२६. अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतानि `` आरे अस्मद्‌ दधातु । ६.४५.२ 

अग्नि सारे पापों को हमसे दूर रखे । 
४३२७. अग्निर्विषमहेर्निरधात्‌ । १०.४.२६ 

अग्नि साँप के विष का प्रभाव नष्ट करता है । 
४३२८. अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय । ११.१.३ 

हे अग्नि! तुम महान्‌ पराक्रम के लिए उत्पन्न हुए हो । 
४३२९. अग्नेष्टे प्राणममृताद्‌ ` वन्वे जातवेदसः । ८.२.१३ 

अग्नि अमृत-तुल्य है । उससे मैं तेरे लिए प्राणशक्ति प्राप्त करता हूँ। 
४३३०. अयमग्निः पृतनाषाट्‌ सुवीरः । ११.१.२ 

यह अग्नि श्रेष्ठ वीर है और शब्रुसेना को जीतता है । 
४३३१. इदं वर्चो अग्निना दत्तम्‌ । १९.३७.१ 

अग्नि ने यह तेज दिया है । 

४३३२. उब्जैनं महते वीर्याय । ११.१.७ 

हे अग्नि! इस मनुष्य को महान्‌ पराक्रम के लिए उद्यत करो । 
४३३३. त्रयस्त्रशद्‌ ` ` वीर्याणि तान्यग्निः प्र ददातु मे । १९.३७.१ 

अग्नि ३३ देवों की शक्ति मुझे दे । 
४३३४. भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम्‌ । १९.३७.१ 

अग्नि तेज, यश, साहस , ओज , दीर्घायु और बल देता है । 
४३३५. हन्ता दस्योर्बभूविथ । १.७.१ 

अग्नि दस्युओं (शोषक तत्त्वों) का नाशक है । 

(घ) वायु 

४३३६. अप्स्वासीद्‌ मातरिश्वा प्रविष्टः | १०.८.४० 

जल में वायु प्रवष्टि है । 
४३३७. पवमानो हरित आ विवेश । १०.८.४० 

वायु सूर्य की किरणों में भी व्याप्त है । 


४३३८. 


४३३९. 


४३४०. 


४३४१. 


४३४२. 


४२४३. 


४३४४. 


४३४५. 


४३४६ 


४३४७. 


४३४८. 


R ३ १.६ ९ ® 


वायु, सूर्य ३४९ 


प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन्‌ | १०.८.४० 
जल में सभी देव विद्यमान हैं | 
वीडु चिदारुजत्नुभिः वहनिभिः । २०.७०.१ 
मरुत्‌ देव सुदृढ़ वस्तुओं को भी तोड़ देते हैं । 
सान्तपनाः ` ` मरुतस्तज्जुजुष्टन । ७.७७.१ 
मरुत्‌ देव दोपहर के सूर्य की तरह तपाने वाले हैं । 
(ङ) सूर्य 
अया वाजं देवहितं सनेम । २०.६३ .३ 
हम सूर्य से दिव्य सौर शक्ति प्राप्त करें । 
अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः । ७.१०७.१ 
सूर्य की सात किरणें आकाश से वृष्टि करती हैं । 
आदित्‌ स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌ | २०.६३.३ 
विद्वानों ने सूर्य से अन्वेषणीय सौरशक्ति प्राप्त की | 
इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे | २०.३०.३ 
सूर्य में सारे तेजस्वी रूप मिले हुए हैं । 
उद्यन्‌ आदित्यो द्रविणेन तेजसा ` नुदताम्‌ | ९५२.१५ 
उदय होता हुआ सूर्य अपनी शक्ति और तेज से रोग आदि दूर करे । 


« उद्यन्‌ सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌ | १७.१५३० 


उदय होता हुआ सूर्य मृत्यु के कारणों को नष्ट करता है । 
वरुणस्याग्नेः । २०.१०७.१४ 

सूर्य मित्र वरुण और अग्नि का प्रकाशक है । 

त आववृत्रन्‌ सदनादू ऋतस्य । १३.३.९ 

सूर्य की भाप बनाने वाली किरणें वर्षा के रूप में फिर छौटती हैं। 

तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽधि दृढाः | ११.५.११ 

सूर्य की शक्तिशाली किरणें द्यावापृथिवी में फैलती हैं । 


३५० अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४३५०. प्रत्यञ्चमर्कमनयन्‌ शचीभिः | २०.६३.३ 
विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से सौरशक्ति को अपने पास लाए । 
४३५१. मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अंशवः सप्त सप्ततीः । १९.६.१६ 
उस महान्‌ देव से ७० % ७ किरणें निकलती हैं । 
४३५२. समप्तरश्मिर्वृष भस्तुविष्मान्‌ । २०.३४.१३ 
इन्द्र (सूर्य) सुखों का वर्षक , शक्तिपुंज तथा सात किरणों वाला है । 
४३५३. यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । ६.१०५ .३ 
सूर्य की किरणें बहुत वेग से चलती हैं । 
४३५४. यस्मिन्‌ सूर्या आर्पिताः सप्त साकम्‌ । १३.३.१० 
ब्रह्म में सात सूर्यो का एक साथ निवास है । 
४३५५. युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । २०.२६.४ 
विद्वान्‌ चराचर में व्याप्त सूर्य की किरणों को अपने काम में लाते हैं। 
४३५६. येनादित्यान्‌ हरितः संवहन्ति । १३.३.१७ 
सूर्य की किरणें सूर्य का प्रकाश सब जगह ले जाती हैं । 
४३५७. रोचन्ते रोचना दिवि । २०.२६.४ 
सूर्य की तेजोमय किरणें आकाश में प्रकाशित होती हैं । 
४३५८. विश्वा रूपाणि जनयन्‌ युवा कविः । १३.१.११ 
सूर्य से ही सारे रूपों की उत्पत्ति होती है । 
४३५९. वि सप्तरश्मिरधमतू तमांसि | २०.८८.४ 
सात किरणों वाले सूर्य ने अंधकार को नष्ट किया । 
४३६०. स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ | १३.३.१३ 
सूर्य इन्द्र के रूप में आकाश के मध्य में तपता है| 
४३६१. स देवो अप्स्वन्तः सहत्रमूलः `` `अत्रिः | १३.३.१५ 
हे समुद्र के जल में वाडवाग्नि. के रूप में जरुभक्षक और सहस्रो शाखा वाह 


४३६२. 


४३६३. 


४३६४. 


४३६५. 


४३६६. 


४३६७. 


४३६८ 


४३६९. 


४३७०. 


४३७१. 


४३७२. 


४३७३. 


सूर्य , वृष्टिविज्ञान ३५१ 


सप्त सूर्यस्य रश्मयः । ७.१०७.१ 

सूर्य की सात किरणें हैं । 

स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । १३.३.१३ 

प्रातः उदय होते हुए सूर्य को मित्र कहते हैं । 

स वरुणः सायमग्निर्भवति । १३.३.१३ 

सूर्य ही वरुण है । वह सायंकाल अग्नि के रूप में होता है । 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । २०.१०७.१४ 
सूर्य चर और अचर जगत्‌ की आत्मा है । 

सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति । ४.३८.४ 

सूर्य की किरणों के साथ अप्सराएँ विचरण करती हैं | 
सूर्यात्‌ चक्षुरहं तव । ८.२.३ 

मैने सूर्य से तेरे लिए नेत्रज्योति प्राप्त की है | 


« सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे | २०.१२३.२ 


सूर्य आकाश में विभिन्न रूपों की रचना करता है । 

स्तवाम सूर्य भुवनस्य गोपाम्‌ । १३.२.२ 

सूर्य संसार का रक्षक है । हम उसकी स्तुतिं करते हैं । 

हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | १३.३.९ 

सूर्य की किरणें भाप के रूप में जल लेकर आकाश में जाती हैं । 
(च) वृष्टिविज्ञान 

अपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ । ४.१५.२ 

जल का रस ओषधियों में मिल जाय । 

अपामग्निः ` `` ओषधीनामधिपा बभूव | ४.१५५१० 

जलीय अग्नि (विद्युत्‌) ओषधियों का पार्क है । 

अपो निषिश्चन्‌ असुरः पिता नः । ४.१५.१२ 

जल की वर्षा करने वाला मेघ हमारे पिता के तुल्य है । 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


« अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । ९.१०.२२ 


सूर्य की किरणें जळ लेकर अकाश में जाती हैं । 


« आदिद्‌ घृतेन पृथिवीं व्यूदुः । ६.२२.२ 


वर्षा ने पृथिवी को जळ से गीला कर दिया । 


« आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु । ४.१५.१६ 


वर्षा से ओषधियाँ लाभकारी होवें । 


« आपो विद्युदभ्रं वर्ष सं वोऽवन्तु । ४.१५.९ 


जल, विद्युत्‌, मेघ और वर्षा तुम्हारी रक्षा करें । 


» उदीरयत मरुतः समुद्रतः । ४.१५.५ 


मरुत्‌ समुद्र से भाप को ऊपर ले जाएँ । 


- कृष्णं नियानं हरयः `` अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | ६.२२.१ 


सूर्य की किरणें जल लेकर आकाश मार्ग से ऊपर जाती हैं । 


- त्वेषो अर्को नभ उत्‌ पातयाथ । ४.१५.५ 


हे वायु ! तुम सूर्य की ऊष्मा से भाप को ऊपर आकाश में ले जावो | 


श पृथग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपाः । ४.१५.३ 


वर्षा ने नाना प्रकार की ओषधियाँ उत्पन्न हों । 


« प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि । ४.१५.१० 


वर्षा का जळ अमृत है और मनुष्यों के लिए प्राणरूप है । 


« प्राणापानैः संमिता ओषधीभिः । १२.३.२८ 


वर्षा काजल ओषधियों से मिलकर प्राण और अपान शक्ति वाला होता है। 


- भूमिं पर्जन्य पयसा समङ्धि । ४.१५.६ 


हे मेघ ! जल से भूमि को गीला कर दो । 


मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु । ४.१५.७ 


वायु से प्रेरित मेघ पृथिवी पर वर्षा करें । 


« महान्तं कोशमुदचाभि षिञ्च | ४.१५.१६ 


हे मेघ ! अपने जळ के भंडार को ऊपर ले जाकर वर्षा करो । 


वृष्टिविज्ञान , गणित ३५३ 


४३८७. वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिम्‌ । ४.१५.२ 
वर्षा की धाराएँ पृथिवी को समृद्ध करें । 
४३८८. वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु | ४.१५.१ 
घोर वृष्टि पृथिवी को तृप्त कर दे । 
४३८९. समश्राणि वातजूतानि यन्तु | ४.१५.१ 
वायु से प्रेरित मेध एकत्र होकर आवें । 
४३९०. समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः । ४.१५.१ 
बादलों से युक्त दिशाएँ उमड़ कर आवें । 
४३९१. समुद्रादाप ईरयन्‌ उदधिमर्दयाति । ४.१५.११ 
सूर्य समुद्र से जळ को लेते हुए समुद्र को गतिशील बनाता है । 
४३९२. सविद्युतं भवतु वातु वातः । ४.१५.१६ 
आकाश में बिजली चमके और हवा बहे | 
(छ) गणित 
४३९३. एका-दश, दे-विंशतिः, तिस्ः-त्रिशत्‌, 
चतस्नः- चत्वारिंशत्‌, पञ्च-पञ्चाशत्‌, षट्‌-षष्टिः , 
सप्त-सप्ततिः,. अष्ट-अशीतिः, नक-नवतिः, 
'दश-शतम्‌, शतम्‌-सहस्रम्‌ । ५.१५.१-११ 


अंकों का दशकीय रूप है- १-१०, २-२०, ३-३०, ४-४०, ५-५०, 
६-६० , ७-७०, ८-८०, ९-९०, १०-१००, १००-१००० | 


४३९४. एकादश, दौ विंशतिः, त्रयस्त्रिशत्‌, चत्वारः चत्वारिंशत्‌, पञ्च 
पञ्चाशत, षट्‌ षष्टिः, सप्त सप्ततिः, अष्टा अशीतिः, नव नवतिः। 
१९,.४७.३-५ 
११ का पहाड़ा- ११, २२, ३३, ४४, ५५, ६६, ७७ ,८८, ९९ | 


३०४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४३९५. प्रथमेभ्यः, द्वितीयेभ्यः, तृतीयेभ्यः, षष्ठाय, सप्तमाष्टमाभ्याम्‌ । 
१९.२२.२-१० 
संख्येय शब्द हैं- प्रथम , द्वितीय , तृतीय , षष्ठ , सप्तम , अष्टम | 
४३९६, योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः । ८.९.२ 
आत्मा त्रिभुज वाले स्थान में रहता है । 
४३९७. शतं सहस्तमयुतं न्यर्बुदमसंख्येयम्‌ | १०.८.२४ 
विविध संख्याएँ हैं- सी , सहस्र, १० सहस्र, १० करोड़ , असंख्य । 
(ज) विज्ञान 
४३९८. अन्नेः प्रजातं परि यद्‌ हिरण्यम्‌ । १९-२६ -१ 
अग्नि की ऊष्मा से सुवर्ण उत्पन्न हुआ । 
४३९९. अत्राह गोरमन्वत '' इत्था चन्द्रमसो गृहे | २०.४१ .३ 
चन्द्रमा में सूर्य की किरणों से प्रकाश है । 
४४००. अप्स्वन्तरमृतम्‌ अप्सु भेषजम्‌ । १.४.४ 
जल में अमृत है और जल में ओषधि के गुण हैं । 
४४०१. अश्मानं चिद्‌ ये बिभिदुर्वचोभिः । २०.७७.६ 
मरुतों ने तीव्र शब्द से पत्थर तोड़ दिए । 
४४०२. आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन्‌ भुवने । १८.१.१७ 
जळ, वायु और वनस्पतियाँ, ये संसार के रक्षक हैं । 
` ४४०३. आयं गौः पृश्निरक्रमीद्‌ असदन्मातरं पुरः । ६.३१ «१ 
यह पृथिवी परिक्रमा करती है और आकाश में विद्यमान है । 
४४०४. ईशा वशस्य ` ` सास्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ । ११.८.१७ 
ईश्वरेच्छा पदार्थों को रंग देती है | 
४४०५. गिरीन्‌ अज्रान्‌ रेजमाना अधारयत्‌ । २०.९४.८ 
इन्द्र ने कॉपते हुए पर्वतों और प्रदेशों को स्थिर किया । 


४४०६. तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृदृभिः । १९.२७.३ 
पृथिवी जल और अग्नि, ये तीनों मिश्रित हकर तेरी रक्षा करें । 


विज्ञान ३५५ 


४४०७. त्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे । १८.१.१७ 
विद्वानों ने जळ, वायु और वनस्पति , इन तीन को पर्यावरण माना है। 
४४०८. मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति | ४.३८.५ 
अप्सराएँ सूर्य की किरणों के साथ चलती हैं । 
४४०९. यः पर्वतान्‌ प्रकुपिता अरम्णात्‌ | २०.३४.२ 
इन्द्र (ईश) ने क्षुब्ध पर्वतों को स्थिर किया । 
४४१०. यः पृथिवीं व्यथमानामदूंहत्‌ | २०.३४.२ 
इन्द्र (ईश) ने अशान्त पृथिवी को स्थिर किया । 
४४११. यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । १.२.४ 
द्युलोक और पृथिवी के मध्य में तेज है । 
४४१२. यदप्सु यद्‌ वनस्पती तेन माविष्टमश्विना | २०.१३९.५ 
जल और वनस्पतियों में शक्ति है । अश्विनी उससे हमारी रक्षा करें। 
४४१३. यदि वृक्षादभ्यपप्तत्‌ फलं स उ वायुरेव | ६-१२४.२ 
पृथिवी में आकर्षण शक्ति है । वृक्ष से फल गिरकर वायु के द्वारा पृथिवी 
पर आता है | 
४४१४. यस्या हृदयं परमे व्योमन्‌ | १२.१.८ 
पृथिवी का हृदय (आधाररूप सूर्य) महान्‌ आकाश में है । 
४४१५. यासामृषभो ` ` सद्यः सर्वान्‌ लोकान्‌ पर्येति रक्षन्‌ । ४.३८.५ 
अप्सराओं का स्वामी सूर्य सारे लोकों की रक्षा करता हुआ आता है। 
४४१६. ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । १.१.१ 
३ ५ ७ = २१ तत्त्व सर्वत्र व्याप्त हैं | ये ही सारे रूप धारण करते हैं । . 
४४१७. वर्चसो द्यावापृथिवी संग्रहणी बभूवथुः । १९-५८-३२ 
द्युलोक और पृथिवी तेज के भंडार हैं । 
४४१८. विद्युद्‌ बिभर्ति स्तनयित्तुंश्च सर्वान्‌ । ९-२-१ 
महाविद्युत्‌ शक्ति में सभी विद्युत्‌ शक्तियों का समावेश है । 


~ 
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विश्वमन्यामभीवार तदन्यस्याम्‌ अधिश्रितम्‌ । १.३२.४ 
प्रत्येक अणु दूसरे अणु को घेरे हुए ह और वह दूसर से घिरा है । 
विश्वे देवा मरुत ऊर्जमापः । २.२९.५ 
सभी देव, मरुत्‌ और जळ, ये ऊर्जा के स्रोत हैं । 
समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः । १.१३.३ 
समुद्र के अन्दर विद्युत्‌ का केन्द्र है । 
(झ) शिल्प 
अनु त्रिशोकः शतमावहन्‌ नृन्‌ । २०.७६.२ 
तीन ज्योति वारा रथ सौ व्यक्तियों को ढोता है । 


वर्त्र वेशन्त्या इव । १.३.७ 
मैं झील के बाँध की तरह मूत्र के द्वार को खोलता हूँ । 


. सहस्रध्नि शतवधं शिखण्डिनम्‌ । ११.२.१२ 


रुद्र के पास सैकड़ों और सहस्रों को मारने वाला धनुष है । 
(१७) मनोविज्ञान 

अगन्महि मनसा सं शिवेन. । ६.५३.३ 

हम पवित्र मन से युक्त हों । 

अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते । १०.१.५ 

पापी को पाप और गाली देने वाले को गाली लगती है । 

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः । ९.२.७ 

उग्र और शक्तिशारी काम (संकल्प) मेरा नियन्ता है । 

अन्यत्र पापीरप वेशया धियः । ९.२.२५ 

हे काम! तुम दूषित विचारों की दूर रखो । 

अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर । २०.९६.२४ 

हे मन के स्वामी संकल्प ! मेरे दुर्विचार दूर हों । 
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अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः । ६.४२.१ 
मै तेरे हृदय से क्रोध को हटाता हूँ जैसे धनुष से डोरी को । 
आकूतिं देवीं सुभगां पुरो दधे | १९.४.२ 

मैं संकल्पशक्ति को सबसे आगे रखता हुँ । 

इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनः । १९.९.४ 

मन का स्थान सर्वोच्च है । 

इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी । १९.९.३ 

वाग्देवी सर्वोच्च है । 

इमानि ` ` 'पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि । १९..९.५ 
पाँच ज्ञानेन्ट्रियाँ और मन ही पाप और पुण्य के निर्माता हैं । 
उरुं लोकमकरद्‌ महूयमेधतुम्‌ । ९.२.११ 

विचारों ने मेरी उन्नति के लिए विशाल क्षेत्र दिया । 

ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः । १०.७.११ 
सत्य , श्रद्धा , कर्म और ज्ञान ब्रह्म में समाहित है । 


. एवा कामस्य विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यावति । ६.१३९ .५ 


सहस्रपर्णी ओषधि कामभावना के टूटे सम्बन्धों को जोड़ देती है । 
कामः कामायादात्‌ । ३.२९.७ 

विचार से विचारों का आदान-प्रदान हुआ । 

कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः '' ` यदासीत्‌ । १९.५२.१ 

काम (संकल्प) सबसे पहले उत्पन्न हुआ । यह मन का सार है । 

कामेन त्वा प्रति गृहणामि कामैतत्‌ ते । ३.२९.७ 

विचार के द्वारा तुम्हें ग्रहण करता हूँ-। हे काम! यह सब तेरा ही है। 

कामेन मा काम आगन्‌ । १९.५२.४ 

काम (विचारशक्ति) से विचार हृदय में आए । 


कामेनाजनयन्‌ स्वः । १९.५२.३ 
काम (विचारशक्ति) ने दिव्य सुख को जन्म दिया । 


३५८ अधर्ववेद-सुभाषितावली 
४४४३. कामेनाथो शुष्कास्या चर । ६.१३९.२ 

प्रेमिका का मुँह कांमभावना से सूख जाता है । 
४४४४. कामो जज्ञे प्रथमः । ९.२.१९ 

काम (संकल्पशक्ति) सबसे पहले उत्पन्न हुआ । 
४४४५. कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता | ३.२९.७ = 

काम्‌ (विचार) ही आदान-प्रदान का आधार है । 

४४४६. केनास्मिन्‌ निहितं मनः । १०.२.१९ 

मनुष्य के शरीर में मन किसने रखा है ? (ब्रह्म ने) 
४४४७. चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु । १९.४.२ 

संकल्पशक्ति चित्त की माता है । उसका आह्वान करें । 
४४४८. चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन्‌ । ११.८.२७ 

विचारशक्ति और संकल्प शरीर में प्रविष्ट हुए । 
४४४९. ज्यायान्‌ समुद्रादसि काम मन्यो । ९.२.२३ 

काम (संकल्पशक्ति) समुद्र से भी महान्‌ है । 
४४५०. तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा । ६.१३२.१ 

हम काम-भावना को ईश्वरीय नियमानुसार शान्त करते हैं । 
४४५१. ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महान्‌ । ९.२.१९ 

काम (संकल्पशक्ति) सबसे बढ़कर है और महान्‌ है । 
४४५२. तन्नः सर्व समृध्यताम्‌ । १९.५२.५६ 

हमारी सभी कामनाएँ पूर्ण हों । 
४४५३. तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन । १३.१.१० 

ये सारी प्रजाएँ शुद्ध मन से ईश्वर में आश्रय लेकर रहें । 
४४५४. त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितः । १९.५२.२ 

हे काम (विचारशक्ति)! तुम अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित हो | 
४४५५. त्वमुग्रः पृतनासु सासहिः । १९.५२.२ 

हे काम (इच्छाशक्ति) ! तुम उग्र और युद्धों में विजयी हो । 
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देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ । ९.९.१८ 

यह दिव्य मन कहाँ से पैदा हुआ-? (ब्रह्म से) 

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु । ६.१३०.१ 

हे देवो ! तुम कामभाव को भेजो । प्रेमी मेरा ही चिन्तन करे । 
न वै वातश्चन काममाप्नोति । ९.२.२४ 

काम (विचारशक्ति) को वायु भी नहीं पा सकता । 

नाग्निः सूर्यो नोत चन्द्रमाः | ९.२.२४ 

अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा काम को नहीं पा सकते । 


. नि शीर्षतो नि पत्तत आध्यो नि तिरामि ते । ६.१३१.१ 


मैं तेरे सिर और पैर से मानसिक कष्ट दूर करता हुँ । 
नुदस्व काम प्र णुदस्व काम । ९.२.४ 

हे काम (विचारशक्ति) ! तुम मुझे निरन्तर प्रेरणा दो । 
नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः । ९.२.१९ 
देवता , पितृगण और मनुष्य काम को नहीं-पा सके । 


« पश्यदक्षण्वान्‌ न वि चेतदन्धः । ९.९.१५ 


उस ब्रह्म को आँखवाला (ज्ञानी) ही देख पाता है, अन्धा नहीं । 
पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः १०.८.१४ 

सब आँख से देखते हैं, परन्तु मन से ब्रह्म को नहीं जान पाते । 
बहुधा जीवतो मनः । २०.९६.२४ 

मनुष्य का मन चंचल है । 

बृहस्पत आकूत्या न उपा गहि । १९.४.३ 

हे बृहस्पति! तुम संकल्पशक्ति के साथ हमें प्राप्त हो । 

ब्रह्म वर्म विततमनति व्याध्यं कृतम्‌ । ९.२.१६ 
विचारशक्ति का ज्ञानरूपी कवच व्यापक और अभेद्य है । 

मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम्‌ । ६.४१.१ 

बुद्धि, श्रवण और दर्शनशक्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं । 
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मनसा सं कल्पयति । १२.४.३१ 

मनुष्य मन से विचार और चिन्तन करता है । 

मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये । ६.४१.१ 

हम मनन , चिन्तन , बुद्धि, विचार और स्मृति के लिए यज्ञ करते हैं। 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | १९.५२.१ 

काम (संकल्पशक्ति) मन का सर्वोत्तम सारभाग है । 
मन्युर्जायामावहत्‌ संकल्पस्य गृहादधि । ११.८.१ 

मन्यु (उत्साह) संकल्पशक्तिरूपी स्त्री को विवाह करके लाया । 
मम चित्तमुपायसि । ६.४२.३ 

तुम मेरे चित्त के अनुकूल हो जाओगे । 

मयि ते वेष्टतां मनः । ६.१०२.२ 

तेरा मन मेरे मन से लिपट रहे । 

मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः । ६.८.१ 

प्रेमिका मुझे चाहे और मुझसे दूर न हो । 

यं देवाः स्मरमसिञ्चन्‌ अप्स्वन्तः । ६.१३२.१ 

देवों ने कामभावना को जल (वीर्य) में रखा है । 

यत्‌ ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्‌भु । ९.२.१६ 

हे काम! तेरा सुख तीनों दुःखों से रक्षक और प्रबल है । 
यथा कृत्याकृतं हनत्‌ । १०.१.५ 

शाप लौटकर अभिचार कर्म करने वाले को ही नष्ट करे । 
यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि । ६.९.२ 

हे प्रिये! तुम मेरे कहने में रहना और मेरे मन में रमना । 
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविह सचावहै । ६.४२.१ 
हम दम्पती समान मन वाले होकर मित्रवत्‌ रहें । 

यदन्तरं तदू बाह्यं यद्‌ बाहूयं तदन्तरम्‌ । २.३०.४ 
हमारा मन अन्दर और बाहर से एक सा हो । 
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यन्मे मनसो न प्रियं ' तद्‌ दुष्वप्न्यं प्रति मुञ्चामि । ९.२.२ 
मैं अप्रिय कुस्वप्न को दूर हटाता हूँ । 


‹ ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः । १९.९.३ 


वाणी से ही अशुभ की सृष्टि होती है । वही वाणी हमें शान्ति दे । 
यस्य देवा देवताः संबभूवुः । १९.४.४ 
काम (संकल्प) से सभी देवी-देवताओं की उत्पत्ति हुई है । 


- यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु । १९.४.२ 


मैं विचारशक्ति से जो कामना करता हुँ, वह कामना पूर्ण हो । 


यामाहुर्वाचं कवयो विराजम्‌ । ९.२.५ 
विद्वानों ने मन की पुत्री वाणी को विराट्रूपी कामधेनु कहा है । 


« यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा । ९.२.२० 


जहाँ तक द्यावापृथिवी फैले हैं , वहाँ तक संकल्पशक्ति है । 
याबदापः सिष्यदुर्यावदग्निः । ९.२.२० 

जहाँ तक जळ और अग्नि फैले हैं, वहाँ तक संकल्पशक्ति है | 
यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्राः । ९.२.२५ 

काम अपने शुद्ध और कल्याणकारी रूप में हमें प्राप्त हो । 


„ येन देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त । ९.२.१७ 


संकल्पशक्ति से ही देवों ने असुरों को हराया । 

येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो निनाय । ९.२.१७ 

संकल्पशक्ति से इन्द्र ने दस्युओं (दुर्विचारों) को नष्ट किया । 

येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः । १९.९.४ 

खि से ही दुःखद और सुखद कर्मों की सृष्टि होती है। वह मन हमें शान्ति 
दें 


विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ । १९.४.२ 
संकल्पशक्ति मन में प्रविष्ट है, मैं उसे पाऊं । 


३६२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४४९४. विभुर्विभावा सख आ सखीयते । १९.५२.२ 

काम व्यापक और तेजस्वी है । वह मित्र के लिए मित्र है । 
४४९५. स काम कामेन बृहता सयोनिः । १९.५२.१ 

यह संकल्पशक्ति ईश्वरीय संकल्पशक्ति के साथ उत्पन्न हुई है । 
४४९६. सखायाविव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते । ६.४२.२ 

हम दोनों मित्रवत्‌ मिलते हैं । तेरा क्रोध दूर हो । 
४४९७. सपत्नहनमृषभं घृतेन कामं शिक्षामि । ९.२.१ 

विचारशक्ति शत्रुनाशक और बली है । इसे सद्विचार से पुष्ट करें । 
४४९८. स सुप्रणीताः कामो अन्वेत्वस्मान्‌ । १९.४.४ 

वह सन्मार्गगामी काम (संकल्प) हमें प्राप्त हो । 
४४९९. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । ३.३०.१ 

तुम्हारे अन्दर सहृदयता सौमनस्य और अद्वेष हों । 
४५००. सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते । ९.२.५ 

हे काम ! तेरी पुत्री वाग्देवी कामधेनु है । 
४५०१. सोम राजन्‌ सुमनसं मा कृणु स्वस्तये । ६.९९.३ 

हे राजा सोम! मुझे कल्याण के लिए सुन्दर मन वाळा बनाओ । 
४५०२. हृदा मनसा धियो मर्जयन्त । २०.३५.२ 

विद्वान्‌ हृदय और मन से बुद्धि का पवित्र करते हैं। 


(१८) वनस्पति-विज्ञान 
४५०३. अन्तरिक्ष आसां स्थाम । १.३२.२ 
ओषधियों का आधार आकाशीय जळ है । 
४५०४. अविर्वै नाम देवता ऋतेनास्ते परीवृता । १०.८.३१ 
अवितत्त्व (क्छोरोफिछ) ऋत से घिरा हुआ है। 
४५०५. अश्वत्थ खदिरो धवः | २०.१३१.१४ 
ये पीपल , खैर और धव के वृक्ष हैं । 


वनस्पति-विज्ञान 


०८७ 
mm 
०९७ 


४५०६. अश्वत्थो देवसदनः । ६.९५.१ 
पीपल देवों का निवास स्थान है । 
४५०७. अस्थुरवृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नाः । ६.४४.१ 
वृक्ष खड़े-खड़े सोते हैं । 
४५०८. ओषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः । १८.२.७ 
ओषधियों में आत्मा अपने स्वरूप से स्थित है । 
४५०९. कर्कन्धूकेऽवपद्यते | २०.१३६.३ 
वह बेर के पेड़ पर गिरा । 
४५१०. ताशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः । ६.१५.३ 
मैं तलाश वृक्ष की तरह मनुष्यों में श्रेष्ठ होऊं । 
४५११. तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे वृकूणमपि रोहति | ८.१०.१८ 
ब्रह्म शक्ति के कारण वृक्षों के व्रण सालभर में ठीक हो जाते हैं । 
४५१२. तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः | १०.८.३१ 
अवितत्त्व (क्छोरोफिल) के कारण वृक्षों में हरियाली है । 
४५१३. तानश्वत्थ निःशृणीहि शत्रून । ३.६.२ 
हे पीपल! तू शत्रुओं को नष्ट कर । 
४५१४. तिस्रः शिंशपाः । २०.१२९.७ 
वहाँ तीन शीशम के पेड़ हैं । 
४५१५. तैलकुण्डम्‌ । २०.१३६.१६ 
वहाँ तेल का कुंड है । 
४५१६. त्वं शमि शतवल्शा वि रोह । ६.३०.२ 
शमी वृक्ष सैकड़ों शाखाओं वाला होकर फैले | 
४५१७. न तत्‌ पृथिव्यां येन प्राणन्ति वीरुधः । १.३२.१ 
ब्रह्म (चेतना) से ओषधियाँ जीवित हैं । वह पृथिवी से बाहर है । 
४५१८. पुमान्‌ पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खदिरादधि । ३०.६.१ 
खैर के पेड़ पर पीपल का पेड़ उगा । 
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प्र वीयन्ते गर्भान्‌ दधते । ११.४.३ 

वर्षा से ओषधियाँ पुष्ट होती हैं और गर्भ धारण करती हैं । 
महद्‌ ब्रह्म ' येन प्राणन्ति वीरुधः । १.३२.१ 

ब्रह्म (चेतना) के कारण ओषधियों में जीवन है । 

महान्‌ भद्र उदुम्बरः | २०.१३६.१५ 

वहाँ वड़ा गूलर का पेड़ है । 

महान्‌ वै भद्रो बिल्वः | २०.१३६.१५ 

वहाँ शुभ बेल का वृक्ष है । 

मातेव पुत्रेभ्यो मूड केशेभ्यः शमि । ६.३०.३ 

हे शमी वृक्ष ! नुम बालों को बढ़ाओ , जैसे माता पुत्र को । 


- यत्‌ प्राण स्तनयित्नुना अभिक्रन्दत्योषधीः । ११.४.३ 


गर्जन के साथ वर्षा ओषधियों को प्राणशक्ति देती है । 
यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । ६.८.१ 

पान आदि कीं बेल समीपस्थ पेड़ पर चढ़ जाती है । 
विद्मा शरस्य पितरं चन्द्र, पर्जन्यम्‌, मित्रम्‌ | १.३.१ से ४ 
चन्द्रमा, मेघ और सूर्य सरकंडे के पिता हैं । 

विदूमा शरस्य पितरं वरुणं, सूर्यम्‌ । १.३.३, से ५ 
वरुण और सूर्य सरकंडे के पिता हैं । 

विदूमो ष्वस्य मातरं पृथिवीम्‌ । १.२.१ 

पृथिवी सरकंडे की माता है । 

विहहूलो नाम ते पिता मदावती ते माता । ६.१६.२ 
मदावती वृक्ष पर विहहूल वृक्ष की कलम लगाई गई । 
शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । ६.११.१ 
शमी वृक्ष पर पीपल का वृक्ष उगा | यह पुंसवन है । 
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पशु ३६५ 


(१९) प्राणिविज्ञान 
(क) पशु 


अनड्वान्‌ जगतामिव । १९.३९.४ 

चलने वालों में बैल श्रेष्ठ है । 

अविं वृको यथा मथत्‌ । ७.५०.५ 

भेड़िया भेड़ को मार डालता है । 

इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः । ६.९२.१ 

हे अश्व! इन्द्र के आदेशानुसार मनोवेग से चल । 

उष्ट्रा यस्य प्रवाहणः । २०.१२७.२ 

उँट रथ ढेते हैं । 

एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः । ४.८.७ 

व्याघ्र के तुल्य पराक्रमी राजा को जरुधाराएँ स्पर्श करती हैं । 
कपिर्बभस्ति तेजनम्‌ । ६.४९.१ 

बन्दर बांस का अंकुर खाता है । 

कर्शफस्य विशफस्य द्यौः पिता पृथिवी माता । ३.९.१ 
व्याघ्रादि और गाय आदि जीवों का द्युलोक पिता है, पृथिवी माता । 
कुर्कुराविव कूजन्तौ उदवन्तौ वृकाविव । ७.९५.२ 

हम भोंकते हुए कुत्ते तथा भागते हुए भेड़िया को दूर भगाते हैं । 
कृणोमि वभ्रि विष्कन्धम्‌ । ३.९.२ 

हम अंगविकाररूपी रोग को बधिया बनाते हैं । 

कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः । ६.४९.३ 

काले मृग प्रसन्नता से नाच उठे | 

गर्दभे कृत्यां यां चक्कः । ५.३१.३ 

गधे पर भी कृत्या-प्रयोग किया जाता है । 

जवस्ते अर्वन्‌ निहितो गुहा यः | ६.९२.२ 

घोड़े में तेज चलने की शक्ति छिपी हुई है । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावढी 


तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ । २.२५.५ 

हम मांसभक्षक जीवों को अंधकार वाले स्थान पर भेजते हैं । 

तवेदं विश्वमभितः पशव्यम्‌ । २०.८७.६ 

यह समस्त पशुजगत्‌ इन्द्र (ईश) के अधीन है । 

तवेमे पंच पशवो `` गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः । ११.२.९ 
रुद्र के ये ५ पशु हैं- गाय , अश्व, पुरुष, भेड़ और बकरी । 
तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिताः । ११.२.२४ 

जंगली पशु रुद्र के संरक्षण में हैं । 

दधिक्राग्गो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । २०.१३७.३ 
दधिक्रावा नामक दिव्य घोड़ा सदा विजयी है । 

दाना मृगो न वारणः । २०.५३.२ 

इन्द्र मदयुक्त जंगली हाथी के तुल्य है । 

मर्मृज्यन्ते दीपिनमप्स्वन्तः । ४.८.७ 

अभिषेक के समय राजा जल में बैठे चीते की तरह शोभित होता है । 
मुष्कावहो गवामिव । ३.९.२ 

बैल को बधिया बनाया जाता है । 


, मेष इव वै सं च वि चोर्वच्यसे । ६.४९.२ 


भेड़ इधर-उधर तृणादि खाती है । 

य ईशे ' ` पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ । २.३४.१ 
वह ईश सभी मनुष्यों और पशुओं का स्वामी है । 

यथा मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि । ५.२१.४ 
जंगली जानवर मनुष्य से भयभीत होते हैं । 

यथा वृकादजावयो धावन्ति । ५.२१.५ 

भेड़िये से भेड़ और बकरी डर कर भागते हैं। 


यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे । ६.७०.२ 
हाथी हथिनी के पैर से पैर मिलाकर चलता है । 


पशु ३६७ 


४५५६, या हस्तिनि द्वीपिनि ` ` त्विषिः । ६.३८.२ 
हाथी और चीते में तेजस्विता है । 
४५५७. ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपाः | २.३४.४ 
नाना प्रकार के ग्रामीण पशु हैं । 
४५५८. ये त आरण्याः पशवो मृगा वने हिताः । १२.१.४९ 
जंगल में जंगली व्याघ्र आदि पशु तथा मृग रहते हैं । 
४५५९. वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमानः । ६.९२.१ 
हे अश्व! तुम जुतकर वायु के वेग से चलो । 
४५६०. वि ग्राम्याः पशव आरण्यैर्वि । ३.३१.३ 
ग्राम के पशु जंगली पशुओं से दूर रहते हैं । 
४५६१. वृकश्चिदस्य वारण उरामथिः । २०.९७.२ 
भेड़िया भेड़ों को मारता है । 
४५६२. शुनां कपिरिव दूषणः । ३.९.४ 
बन्दर कुत्तों को डराता है । 
४५६३. शुने पेष्ट्रमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे । ६.३७.३ 
कुत्ते को सुखी हट्टी खाने के लिए डालते हैं । 
४५६४. श्वानः सिंहमिव दृष्ट्वा । ४.३६.६ 
कुत्ते शेर को देखकर भाग जाते हैं । 
४५६५. श्वा न्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहृयुः । २०.१२६.४ 
कुत्ता सूअर का कान पकड़ना चाहता है । 
४५६६. श्वेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः । ४.३७.११ 
कुछ कृमि कुत्ते, बन्दर और बाल वाले बालक के तुल्य होते हैं । 
४५६७. सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः | २०.१३.२ 
मरुतों के घोड़े तीव्र गति से उडते हुए चलते हैं । 
४५६८. सरो गौरो यथा पिब । २०.२२.३ 
प्यासा मूग तालाब पर पानी पीता है । 


ह 


३६८ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४५६९. सिंहस्य `` 'व्याघ्रस्य द्वीपिनो वर्च आ ददे । १९.४९.४ 
रात्रि शेर व्याघ्र और चीते का सा तेज धारण करती है । 
४५७०. सिंहस्य स्तनथोर्यथा । ५.२१.६ 
सिंह के गरजने से पशु-पक्षी डर जाते हैं । 
४५७१. सिंहा व्याघ्राः पुरुषादश्चरन्ति | १२.१.४९ 
वनों में नरभक्षी शेर और व्याघ्र घूमते हैं । 
४५७२. सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिः । ६.३८.१ 
सिंह , व्याघ्र और अजगर में तेजस्विता है । 
४५७३. हनू वृकस्य जम्भय । १९.४७.८ 
भेड़िये की ढोडी तोड़ दो । 
४५७४. हरिणस्य रघुष्यदोऽधि शीर्षणि भेषजम्‌ । ३.७.१ 
तीव्रगामी मृग के सींग में ओषधि है । 
४५७५. हस्तिनं मशका इव । ४.३६.९ 
मच्छर हाथी को तंग करते हैं । 
(ख) पक्षी 
४५७६. अनागा देवाः शकुनो गृहं नः । ६.२७.२ 
पक्षी हमारे घर के लिए अशुभ न हो । 
४५७७. आनृत्यतः शिखण्डिनः । ४.३७.७ 
मोर नाचते हैं । 
४५७८. उदप्रुतो न वयो रक्षमाणाः । २०.१६.१ 
जलचर पक्षी अपनी रक्षा करते हैं । 
४५७९. ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदम्‌ । ६.२८.१ 
तुम मन्त्र से कबूतर के अशकुन को दूर करो । 
४५८०. कपोत इव गर्भधिम्‌ । २०.४५.१ 
कबूतर कबूतरी के पास प्रेम से जाता है । 


पक्षी ३६९ 


४५८१ . कपोताय `` श्यामाकं पक्वं पीलु अकृणोः । २०.१३५.१२ 
कबूतर को चावल और पका पीछु फर दो । 
४५८२. कपोतोठूकाभ्यामपदं तदस्तु । ६.२९.२ 
हम घर में कबूतर और उल्लू को स्थान न दें | 
४५८३. गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः । ११.९.९ 
गृध्र और बाज आदि पक्षी मृतकों का मांस खाते हैं । 
४५८४. गृध्रौ द्यामिव पेततुः | ७.९५.१ 
गृध्र आकाश में उडते हैं । 
४५८५. ध्वांक्षाः शकुनयस्तृप्यन्तु । ११.९.९ 
कीवे और मांसभक्षी पक्षी मृतक का मांस खाते हैं | 
४५८६. मा नो देवा इह हिंसीत्‌ कपोतः । ६.२७.३ 
हे देवो! कबूतर हमारे लिए अशुभ न हो । 
४५८७. यां ते चक्रुः कृकवाकावजे वा यां कुरीरिणि । ५.३१.२ 
मुर्गे और सींग वाले बकरे पर किया गया कृत्याप्रयोग नष्ट हो | 
४५८८. यां दिपादः पक्षिणः संपतन्ति । १२.१.५१ 
इस भूमि पर दो पैर वाले हंस, गरुड़ आदि पक्षी उडते हैं । 
४५८९. शिवः कपोत इषितो नो अस्तु । ६.२७.२ 


आया हुआ कबूतर हमारे लिए शुभ हो । 
४५९०. श्येनात्‌ पतत्रिणः संवजिन्ते | ५.२१.६ 
बाज से पक्षी डरते हैं । 


४५९१. सुपर्णः प्रपतन्‌ पक्षौ निहन्ति भूम्याम्‌ । ६.८.२ 

गरुड़ उड़ने के समय भूमि पर अपने पंख फड़फड़ाता है । 
४५९२, सुपर्णा वाचमक्रतोप द्वि । ६.४९.३ 

सूर्योदय के समय पक्षी आकाश में शब्द करते हैं । 


४५९३. सुशकुनं मे अस्तु । १९.८.३ 
पक्षी हमारे लिए शुभ हों । 
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४५९४, 


४५९५. 
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हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । ७.११७.१ 
हे इन्द्र! मोरपंखधारी घोड़ों से यहाँ आवो । 
हव्यं पारावतेभ्यः । २०.१३५.११ 
कबूतरों को अन्न दो । 
हंसाः सुपर्णाः शकुना वयाँसि । ११.२.२४ 
हंस, गरुड तथा छोटे-बड़े पक्षी रुद्र के संरक्षण में हैं । 
हंसैरिव सखिभिर्वावददूभिः । २०.९१ .३ 
मित्र हंसों के तुल्य मधुरभाषी हों । 
(ग) सर्पादि 
अशीर्षाणमहिं कृणु । १९.४७.८ 
साँप का सिर तोड़ दो । 
घनेन हन्मि वृश्चिकम्‌ अहिं दण्डेनागतम्‌ | १०.४.९ 
हम घन-मूसल से बिच्छू को और डंडे से साप को मारते हैं । 
तदू विषं सर्पा उप जीवन्ति | ८.१०.२९ 
विष से सर्प जीवित रहते हैं । 
तां सर्पा उपाहूवयन्त विषवती | ८.१०.२९ 
साँपों ने विराट्‌ ब्रह्म को विषधर कहकर पुकारा । 
नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये । ६.५६.२ 
कारे और धारीदार साँपों को नमस्कार । | 
यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पुनः । ६.१३९.५ 
न्योला साप के टुकड़े करके उसे फिर जोड़ देता है । 
यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तृष्टदंश्मा । १२.१.४६ 
भूमि पर साँप, बिच्छू और जहरीले कीड़े होते हैं । 
शिंशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्याः । ११.२.२५ , 
घड्याळ, अजगर , कछुए तथा छोटी-बड़ी मछलियाँ जलीय जीव हैं । 


४६०६. 


४६०७. 


४६०८. 


४६०९. 


४६१०. 


४६११. 


४६१२. 


४६१३. 


४६१४. 


४६१५. 


४६१६. 


सर्पादि , कृषि 


स्वजं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशोनसिम्‌ । १०.४.१७ 

स्वयं उत्पन्न, धारीदार , कसणील और दशोनसि ये साँपों के भेद हैं । 
स्वजाय बभ्रवे नमः । ६.५६.२७ 

भूरे और स्वयं उत्पन्न सर्पो को नमस्कार । 


(२०) कृषिविज्ञान 

(क) कृषि 
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु । ३.१७.४ 
इन्द्र (राजा) हल की डंडी पकड़े । 
इमं यवमष्टायोगैः ष्योगेभिरचर्कृषुः । ६.९१ .१ 
छः और आठ जोड़ी वाले बैलों से जी की खेती की । 
ऊर्जस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना । ३.१७.९ 
भूमि शक्तिशाली , घृतादि से युक्त और फलने वाळी हो । 
एवा मयि प्रजा पशवोऽज्नं बि रोहतु । १०.६.३३ 
मुझे संतानः, पशु और अन्न प्राप्त हों । 
कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया । ६.११६.१ 
अन्नवित्‌ कृषकों ने ज्ञान से कृषि के नियम बनाए । 
यदू यामं चक्नुर्निखनन्तो अग्रे | ६.११६.१ 
कृषि-वेत्ताओं ने प्रारम्भ में कृषि के नियम बनाए । 
कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । ३.१७.२ 
भूमि तैयार होने पर उसमें बीज बोओ । 
कृषिमश्विनावभि रक्षतः । १०.६.१२ 
अश्विनी देव कृषि की रक्षा करते हैं । 
कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति । ८.१०.२४ 
कृषिःविशेषज्ञ दूसरों के लिए अनुकरणीय होता हैं । 


३७२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४६१७. क्षेत्रस्य पत्नी । २.१२.१ 
खेत की स्वामिनी तृप्त हो । 
४६१८. ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ति । ८.१०.२४ 
मनुष्य कृषि और अन्न पर जीवित रहते हैं । 
४६१९. नमः क्षेत्रस्य पतये । २.८.५ 
खेत के स्वामी को नमस्कार । 
४६२०. नमः सनिस्रसाक्षेभ्यो नमः संदेश्येभ्यः । २.८.५ 
जळ-प्रवाह और सन्देह-वाहन के यंत्रों को नमस्कार । 
४६२१ . नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईषायुगेभ्यः । २.८.४ 
हल और हल के डंडे का नमस्कार । 
४६२२. नेदीय इत्‌ सृण्यः पक्वमा यवन्‌ । ३.१७.२ 
पकी खेती को दराँती से काटे । 
४६२३. बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति । १०.६.३३ 
हल से जुती उर्वरा भूमि में बीज ठीक ढंग से निकलता है । 
४६२४. यवमन्तो यवं चिद्‌ यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय | २०.१२५.२ 
जी बोने वाले किसान जौ को अलग करके कारते हैं । 
४६२५. युनक्त सीरा वि युगा तनोत । ३.१७.२ 
हल तैयार करो और उस पर जुआ बांधो । 
४६२६. छांगलं पवीरवत्‌ सुशीमं सोमसत्सरु । ३.१७.३ 
हल सुदृढ़ फाल वाला , गहरा जाने वाला और चिकनी मूठ वाला हो । 
४६२७. शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ । ३.१७.५ 
किसान बैलों के पीछे सुख से चले । 
४६२८. शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुर्दिगय । ३.१७.६ 
रस्सी ठीक बँधी हों और चाबुक सरलता से चलाया जाय । 
४६२९. शुनं वाहाः ' शुनं कृषतु छांगलम्‌ । ३.१७.६ 
बैल सुख से चलें और हल सरलता से भूमि जोते । 


४६३०. 


४६३१. 


४६३२. 


४६३२. 


४६३४. 


४६३५. 


४६३६. 


४६३७. 


४६३८. 


४६३९. 


४६४०. 


४६४१. 


कृषि, अन्न , भोजन 


शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिम्‌ | ४.१७.५ 
हल की फाल सरलता से भूमि को खोदे । 
षड्योगं सीरम्‌ । ८.९.१६ 
छः जोड़ी बैल वाला हल हो । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ | ३.१७.४ 
हल की फाल प्रतिवर्ष सरस धान्यादि दे । 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्व । ३.१७.९ 
हे जुती भूमि! तू हमें दुग्धादि से भरपूर कर । 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । ३.१७.७ 
हम जुती भूमि को प्रणाम करते हैं, वह हमारे लिए सौभाग्यप्रद हो । 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । ३.१७.१ 
विद्वान्‌ कृषक हल जोतते हैं और उसपर जूआ लगाते हैं । 
सुपिप्पला ओषधीः कर्तमस्मै | ३.१७.५ 
इसको फळ देने वाळी ओषधियाँ प्राप्त हों । 
(ख) अन्न, भोजन 


अक्षिताः सन्तु राशयः । ६.१४२ .३ 

अन्न का अक्षय भंडार हो । 

अदूभिरन्नादिभिरन्नमत्ति । १५.१४.६ 

वह अन्न को पचाने वाले जल के साथ भोजन करता है । 
अश्वावद गोमद्‌ यवमत्‌ । २०.७.३ 

इन्द्र हमें अश्व , गाय और जौ से परिपूर्ण धन दे । 

आयुषे वर्चसे बजाय  अन्नमद्धि । ६.६३.१ 

दीर्घायु, तेज और बढ के लिए तुम अन्न खावो । 

आ हरामि गवां क्षीरमाहार्ष धान्यं रसम्‌ । २.२६.५ 
मैं अतिथि के लिए गाय का दूध, अन्न और पेय लाता हूँ । 


३७३ 


३७४ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४६४२. इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्‌ । ११.१.२८ 
यह मेरे खेत का पका अन्न मेरे लिए ज्योति, अमृत और सुवर्ण है । 
४६४३. इदमिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिब । २०.२४.७ 
हे इन्द्र ! तू हमारा दूध और जौ का सत्तू मिला सोमरस पी । 
४६४४. इहेहैषां कृणुहि भोजनानि । २०.१२५.२ 
हे इन्द्र इनके लिए भोजन दो । 
४६४५. उच्छ्रयस्व बहुर्भव स्वेन महसा यव । ६.१४२ .१ 
र हे जी! तुम अपनी शक्ति से बढो और अधिकताम से होवो । 
४६४६. ऊर्ज पुष्टं बिभ्रतीमन्नभागम्‌ । १२.१.२९ 
यह पृथिवी बलप्रद और पोषक अन्न धारण करती है । 
३६४७. एतद्‌ वै ब्रध्नस्य विष्टपं यदोदनः । ११.३.५० 
अन्न वस्तुतः स्वर्गधाम है । 
४६४८. एतौ यक्ष्मं वि बाधेते । ८.२.१८ 
जौ और चावल रोगों को नष्ट करते हैं । 
४६४९. एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । ११.३.३२ 
अन्न सभी अंगों और अवयवों से सर्वथा परिपूर्ण है । 
४६५०. क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पास्त । १२.३.४३ 
मांसाहारी यहाँ जलपान भी न करे । 
४६५१. क्रव्यादो वृष्ट्वापि धत्स्वासन्‌ | ८.३.२ 
हे अग्नि! मांसभक्षकों को बलातू जलाकर नष्ट कर । 
४६५२. कृषिसंशितोऽन्नतेजाः । १०.५.३४ 
तू कृषि में दक्ष और अन्न से तेजस्वी है । 
४६५३. घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यम्‌ । २.१३.१ 
घी और मधुर दूध पीकर पुष्ट होवो । 
४६५४. तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ । ६.१२२.३ 
दम्पती अन्न की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहें । 


४६५५. 


४६५६. 


४६५७, 


४६५८. 


४६५९. 


४६६०. 


४६६१. 


४६६२. 


४६६२३. 


४६६४. 


४६६५. 


४६६६. 


४६६७. 


अन्न, भोजन 


तां मनुष्या उपाहवयन्तेरावत्येहीति | ८.१०.२४ 
विराट्‌ को मनुष्यों ने अन्नदेवी कहकर पुकारा । 

तृष्टमेतत्‌ कहुकमपाष्ठवद्‌ विषवद्‌ नैतदत्तवे | १४.१ .२९ 
प्यासवर्धक , कड़वा , घृणित और विषैला अन्न न खावो । 
न मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य । ९.६.२४ 

अतिथि संदिग्ध और संशयाछु व्यक्ति का अन्न न खावो । 
निर्या ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः | २०.१६.३ 

खत्ती से जौ को बाहर निकाछो । 

ब्रह्मणान्नादेनान्नमत्ति । १५.१४.२४ 

वह विचारपूर्वक अन्न खाता है । 

भृत्या अन्ने समस्य यदसन्‌ मनीषाः । २०.७६ .४ 
भरण-पोषण के कारण सबका मन अन्न में लगा रहता है । 
मध्विदं घृतेन मिश्रं प्रति वेदयामि | १२.३.४४ 

मैं अतिथि को घृतमिश्रित मधु (मधुपर्क) देता हूँ । 
मनसान्नादेनान्नमत्ति | १५.१४.२ 

वह मनोयोगपूर्वक भोजन करता है । 

यज्ञियं मधुमदस्तु नोऽज्ञम्‌ । ६.११६.१ 

हमारा अन्न मधुर और पवित्र हो । 

यत्‌ पिबामि सं पिबामि | ६.१३५.२ 

मैं जो कुछ पीता हूँ, ठीक ढंग से पीता हूँ । 

यदन्नमदूमि बहुधा विरूपम्‌ । ६.७१ .१ 

मैं नाना प्रकार का अन्न ठीक ढंग से खाता हूँ, । 
यदश्नामि बलं कुर्वे | ६.१३५.१ 

मैं जो अन्न खाता हूँ, वह बलवर्धक होता है । 

यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्यं कृष्याः पयः । ८-२-१९ 
तुम जो कृषि का अन्न या रस खाते-पीते हो, वह निर्विष हो । 


२७५ 
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- यवं न वृष्टिः । २०.१७.७ 


वर्षा जी को बढ़ाती है -। 


- यवं सरस्वत्यामघि मणावचर्कृषुः । ६.३०.१ 


सरस्वती नदी की उपजाऊ भूमि में जौ की खेती की गई । 


- यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वे । ७.५०.७ 


हे इन्द्र! जी से हम सब अपनी भूख मिटावें । 

ये सर्पिषः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । १.१५.४ 

जो घी, दूध और जल की धाराएँ बहती हैं , उनसे हम धनी हों । 
त्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ | ६.१४०.२ 

तुम चावल , जी , उड़द और तिल खावो । 

त्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह । १०.६.२४ 

जौ चावल और महान्‌ ऐश्वर्य हमारे पास हो । 


४६७४. शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम्‌ । ६.७१.३ 
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४६८० 


अन्न मेरे लिए शुभ और स्वादिष्ट हो । 

शिवौ ते स्तां ब्रीहियवावबरासावदोमधौ । ८.२.१८ 
जी और चावल स्वादिष्ट हों और कफ न बढ़ावें । 
श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदूतं नवीयः । ७,७२.३ 
अग्नि पर पकाया दूध आदि पदार्थ ताजा और लाभप्रद है | 
सं धान्यस्य या स्फातिः । २.२६.३ 

सामूहिक श्रम से अन्न की समृद्धि होती है । 

सर्व ते अन्नमविषं कृणोमि । ८,२,१९ 

मै तेरे अन्न को निर्विष करता हूँ । 

सहमूराननु दह क्रव्यादः । ८.३.१८ 

हे अग्नि! तू मांसाहारी मुर्खा को जळा दे | 

स्वाद्मन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि । २०,७६, 

ह इन्द्र! ये मधुर रस तेरे पीने के छिए स्वादिष्ट हौँ | 
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गोशाला ३७७ 


(ग) गोशाला 
अकर्ताभश्विना क्ष्म तदस्तु प्रजया बहु । ६.१४१.२ 
गाय के कान पर लोहे से दागने से बच्चे अधिक होते हैं | 
अधून्येयं सा वर्धतां भते सौभगाय । ७.७३.८ 
गाय अवध्य है । वह महान्‌ सौभाग्य के लिए बढ़े । 
अदूषि तुणभधून्ये विश्वदानीम्‌ । ७.७३.११ 
गाय सदा तुण आदि खाब्ने । 
आयं धासो अयं ब्रज इह वत्सां नि बधूनीमः । ४.३८.७ 
यह गाय के लिए घास है । हम गाय को गोशाला में बाँधे हैं । 
आयं धेनुं सुदुघां ` ` वशं चुहाभ्‌ । ९.४.३१ 
गाय आधिक दुध देने वाळी और सरलता से दहने मोग्म हो । 
आ गावो आग्भन्‌ उत्त भप्रमक्रन्‌ | ४.३१.१ 
यहाँ गायें आई और उन्होंने हमारा कल्माश किया । 


इह गृष्टिरिह रस इह सह्नसतातभा भवर । ३,३६.४ 


गाय पोषण , सरस गेय और सहां लाभ वेने वाली हो । 
एतत वै विश्वरूपं सर्वरूमं गोरम्‌ । ९,७,३५ ( 
गाय में सभी दैव समाविष्ट हैं | पह गाम का विराड्‌ लम है | 
गावः सन्तु रजाः सन्तु | ५;४,४० ` 

देवों की कृपा से हमें गाय और सुततत्तात भिछे | 

गांवों भगों गाव इस्त्रो भ इच्छातु | ४,११ ,५ 

गाव सौभाग्य का चिह्न है | परमात्मा हें गाम | 
गोभिष्टरैसासतिं बरवात्‌ | 9,१५५ 

गास के बारा हम कुति और दुर्गति की बा करें | 
तेभ्यत्त्व॑ धुक्ष्व ' तीर सर्पिषो मधु | ॥६,5 „१3 

गांव बेच के किए दूध , भी और मधुर पान ३ | 


३७८ 


४६९३. 


४६९४. 


४६९५. 


४६९६. 


है. ६ ६ ९७. 


४६९८. 


४६९९. 


४७००. 


४७०१. 


४७०२. 


४७०३. 


४७०४ 


अथर्ववेद-सुभाषितावली 


धेनुं सदनं रयीणाम्‌ । ११.१.३४ 

गाय ऐश्वर्य का आधार है । 

पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती । ७.७३.११ 

गाय घूमते हुए शुद्ध जल पीवे । 

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचः । ४.२१.६ 

गाय मधुर ध्वनि से घर को शुभ बना देती हैं । 

यूयं गावो मेदयथा कृशं चित्‌ । ४.२१.६ 

हे गायो! तुम निर्बल को भी हुष्ट-पुष्ट बना देती हो । 

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि । ६.१४१.२ 

गाय के कान पर ताँबे के गर्म औजार से युगल का चिह्न बना दो । 

वशा माता राजन्यस्य । १०.१०.१८ 

गाय क्षत्रिय की माता है । 

वशेदं सर्वमभवद्‌ मनुष्याः `` ऋषयः । १०.१०.२६ 

देव मनुष्य ऋषि आदि सब गाय के ही रूप हैं । 

ब्रजं कृणुध्वं स हि वो नृपाणः । १९.५८.४ 

गोशाला बनाओ , मनुष्यों के लिए दुग्ध हो । 

शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । ४.२१.७ 

गायें हौज में शुद्ध जल पीवें । 

सं सिनामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम्‌ । २.२६.४ 

मैं गाय का दूध पीता हूँ और घी से शक्ति और सरसता बढ़ाता हुँ | 
(घ) पशुसंवर्धन 

अयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । ३.१४.६ 

यह गायों के लिए गोशाळा है । यहाँ इनका पोषण होता है । 


« इमं गोष्ठं पशवः सं स्रवन्तु । २.२६.२ 


इस गोशाला में सभी ओर से पशु आवें । 


पशुसंवर्धन ३७९ 


४७०५. इहैव गाव एतन' 'इहैवोत प्र जायध्वम्‌ । ३.१४.४ 
इस गोशाला में गायें आवें और यहाँ बच्चे दें । 
४७०६. एकैक्यैषा सृष्ट्या सं बभूव । ३.२८.१ 
यह गाय क्रम से एक-एक बच्चा देने के लिए पैदा हुई है । 
४७०७. त्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम्‌ । ८.७.११ 
झा ग चिकित्सालय में पुरुष, गाय, घोड़ा और पशुओं की चिकित्सा 


४७०८, पशोरन्नस्य भूमानं गवां स्फातिं नि यच्छतु | १९.३१ .८ 
औदुम्बर मणि हमें अन्न, गाय और पशुधन की समृद्धि दे । 
४७०९. पुष्टिं पशूनां परि जग्रभाहम्‌ । १९.३१.५ 
मैने पशुओं का संपोषण प्राप्त कर लिया है । 
४७१०. बिभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन । ३.१४.३ 
मधुर दूध वाली और नीरोग गायें गोशाला में आवें । 
४७११. यत्र विजायते यमिन्यपर्तुः सा पशून्‌ क्षिणाति । ३.२८.१ 
असमय युगल बच्चे गाय को हानि पहुँचाते हैं । 
४७१२. रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः । ३.१४.६ 
गायें गोशाळा में सुख-सुविधा से बहुत बढे । 
४७१३. वध्रे वर्धि त्वाकरम्‌ । ६१३८.३ 
मैं तुझ बैल को बधिया बनाता हूँ । 
४७१४. शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत । ३.१४.५ 
गोशाला गायों के लिए सुखद हो । वे साग की तरह शीघ्र बढे । 
४७१५. संजग्माना अबिभ्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणीः । ३.१ ४ .३ 
गोशाठा में गायें निर्भय और एकत्र होकर रहें । वे गोबर का खाद दें। 


४७१६. सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या | ३.१४.१ 
गायों के लिए गोशाला में सुन्दर स्थान, जलादि और सुविधा हो । 


३८० अथर्ववेद-सु भाषितावली 


४७१७. सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः । २.२६.३ 
गोशाला में सब ओर से पशु और अश्व आवें । 
(ङ) कृषि के शत्रु 
४७१८. छिन्तं शिरो अपि पृष्टीः शृणीतम्‌ । ६.५०.१ 
कृषिनाशक चूहे का सिर और पीठ तोड़ दो । 
४७१९. तर्द है पतंग है जभ्य हा उपक्वस । ६.५०.२ 
कृषिनाशक चूहे , टिड्डी और कीड़ों को तुम नष्ट करो । 
४७२०. तर्दापते वघापते तृष्टजम्भा ` ` जम्भयामसि । ६.५०.३ 
बड़े चूहे टिड्डी और तेज दाँत वाले कीड़ों को हम मारते हैं । 
४७२१. न घ्रंस्तताप न हिमो जघान । ७.१८.२ 
कृषि को कड़ी धूप और पाला न नष्ट करे । 
४७२२. मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यम्‌ । ७.११.१ 
बिजली कृषि को हानि न पहुँचावे । 
४७२३. मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य । ७.११.१ 
सूर्य की कड़ी धूप कृषि को हानि न पहुँचावे । 
४७२४. य आरण्या व्यद्वराः । ६.५०.३ 
हम जंगली कृषिनाशक कीड़ों को नष्ट करते हैं । 
४७२५. ये के च स्थ व्यद्वरास्तानू सर्वान्‌ जम्भयामसि । ६.५०.३ 
कृषिनाशक सभी प्रकार के कीड़ों को हम नष्ट करते हैं । 


४७२६. हतं तर्द॑ समंकमाखुमश्विना । ६.५०.१ 
हानिकारक और बिल में रहने वाले चूहों को मार डालो । 


(२१) अभिचार-कर्म 
(क) कृत्या-प्रयोग 


४७२७. अकृष्टपच्ये अशने धान्ये यः | ५.२९.७ 
भोजन और स्वयं उत्पन्न अनाज पर किया गया कृत्याःप्रयोग नष्ट हो। 


४७२८. 


४७२९. 


४७३०. 


४७३१. 


४७३२. 


४७३३. 


४७३४. 


४७३५. 


४७३६. 


४७३७. 


४७३८. 


४७३२९. 


४७४०. 


कृत्या-प्रयोग ३८१ 


अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये । १०.१.२९ 

कृत्याप्रयोग निरपराधी की हत्या करने वाला और भयंकर होता है । 
अपां मा पाने यतमो ददम्भ । ५.२९.८ 

पेय वस्तुओं पर किया गया कृत्या-प्रयोग नष्ट हो । 

अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । ४.१८.३ 
प्रयोक्ता छल्पूर्वक कृत्याप्रयोग करके साथी को मारना चाहते हैं । 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः । ४.१७.४ 

कच्चे मांस पर किया गया कृत्या-प्रयोग नष्ट हो । 

आमे सुपक्वे शबले विपक्वे '' 'ददम्भ । ५.२९.६ 

कच्चे , पके , अधपके अन्न पर किया गया कृत्याप्रयोग नष्ट हो | 
कृत्येऽमित्रेभ्यो भव | ११.१०.७ 

हे कृत्याप्रयोग !-तू शत्रुओं को हानि पहुँचा । 

क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भ | ५.२९.७ 

दूध और मटूठे पर किया गया कृत्याप्रयोग नष्ट हो । 

चकार भद्रमस्मभ्यम्‌ आत्मने तपनं तु सः | ४.१८.६ 
अभिचार करने वाले ने हमारा भछा किया और अपनी हानि | 
चक्षुर्मनत्रस्य दुार्दः पृष्टीरपि शृणीमसि । १.७.५ 

आँख से टोना करने वाले पापी की पीठ तोड़ दो । 

यत्‌ त्वामिचेरुः पुरुषः स्वो यदरणो जनः । ५.३०.२ 

अपने या पराये व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्याप्रयोग नष्ट हो । 
यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव `` चिकित्सवः | १०.१०.१ 
प्रयोक्ता अभिचार की वस्तु को वधू की तरह सजाकर रखते हैं । 
यां क्षेत्रे चक्कुर्यां गोषु यां वा ते पुरुषेषु । १०.१.४ 

खेत, गाय, या पुरुष पर किया गया कृत्या-प्रयोग नष्ट हो । 
यां ते चक्करामे पात्रे यां चङ्गुनीललोहिते । ४.१७.४ 

कच्चे या पके घड़े पर किया गया कृत्या-प्रयोग नष्ट हो | 


३८२ अथर्ववेद-सुभाषितावली 


४७४१. याः कृत्या आंगिरसीर्याः कृत्या आसुरीः । ८.५.९ 
आंगिरस और अपुरो द्वारा प्रयुक्त कृत्या-प्रयोग नष्ट हों । 
४७४२. याः कृत्याः स्वयंकृता या उ चान्येभिराभृत्ाः । ८.५.९ 
स्वयंकृत या दूसरों से सीखे गए कृत्याप्रयोग नष्ट हों । 
४७४३. शीर्षण्वती नस्वती कर्णिनी  'विश्वरूपा | १०.१.२ 
प्रयोक्ता कृत्या को सिर , नाक, कान लगाकर नाना रूप वाला बनाते हैं। 


४७४४. शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । १०.१.१ 
कृत्याप्रयोग ब्राह्मण , राजा, शूद्र और स्त्रियाँ करते हैं । 
(ख) कृत्या-परिहार 
४७४५. अधीरो मर्याधीरेभ्यः सं जभाराचित्त्या । ५.३१.१० 
मूर्ख व्यक्ति अज्ञान से विद्वानों पर कृत्या-प्रयोग करता है । 
४७४६ . अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम्‌ । १०.१.४ 
अपामार्ग ओषधि से मैं सारे कृत्या-प्रयोग नष्ट करता हूँ । 
४७४७. अव कृत्याकृतं जहि । ५.१४.१ 
कृत्या -प्रयोग करने वारे को नष्ट कर दो । 
४७४८. अव जहि यातुधानान्‌ । ५.१४.२ 
जादू-टोना करने वालों को मार दो । 
४७४९. अश्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति । ४.१८.३ 
आग में पत्थर जलकर फट्‌ करता है और कृत्या-प्रयोग नष्ट होता है। 
४७५०. आमे मांसे कृत्यां यां चक्नुः प्रतिहरामि ताम्‌ । ५.३१.१ 
कच्चे मांस पर किए गए कृत्या-प्रयोग को मैं नष्ट करता हूँ । 
४७५१. इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन । ५.३१.११ 
कृत्याप्रयोग करने वाले को इन्द्र शस्त्र से मार डाले । 
४७५२. उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते । ५.३०.२ 
मैं मन्त्र के दारा कृत्या से मुक्ति और बचाव का प्रकार बताता हुँ । 
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कृत्या-परिहार ३८३ 


- कृत्यां कृत्याकृते `` निष्कमिव प्रति मुञ्चत । ५.१४.३ 


स्वर्णाभूषण की तरह कृत्या को प्रयोक्ता पर ही डाळ दो । 

कृत्याः सन्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते । ५.१४.५ 

कृत्याप्रयोग और गाली देना प्रयोक्ता पर ही प्रभाव डालें । 
कृत्या कर्तारमृच्छतु | ५.१४.११ 

कृत्याप्रयोग प्रयोक्ता पर ही प्रभाव डाले | 


कृत्याकृतं वरुगिनं शपथेय्यम्‌ | ५.३१.१२ 
कृत्या और टोना करने वारे तथा शाप देने वाले को इन्द्र मार दे । 


« कृत्येति त्वा नयामो प्रति त्वा प्र हिण्मः | १०.१.१५ 


हम कृत्याप्रयोग प्रयोक्ता पर ही डाल देते हैं । 


* क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः ` प्रति हरामि ताम्‌ | ५.३१.४ 


खेत पर किए गए कृत्या को मैं दूर हटाता हूँ । 

गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः । ५.१४.१० 

हे कृत्या ! तू कृत्या करने वाले के पास ही जा । 

जाया पत्या नुत्तेव कर्तारं बन्ध्वृच्छतु | १०.१.३ 

कृत्या प्रयोक्ता के ही पास जावे, जैसे पति से परित्यक्त स्त्री अपने बन्धुओं 
के पास जाती है । 


. ब्रह्मण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम्‌ । १०.१.१२ 


कृत्या का प्रभाव मंत्र, ऋचाओं और ऋषियों के जळ से नष्ट होता है। 


« मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्यण | १०.१.१२ 


कृत्या का प्रभाव अपामार्ग आदि ओषधियाँ नष्ट करती हैं । 


यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने । ५.१४.६ 
स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्भाव से प्रयुक्त कृत्या हम उसे ही लौटाते हैं । 
यां ते चक्कुः सभायां यां चङ्कुरधिदेवने । ५.३१.६ 

सभा या चूत में किए गए कृत्याप्रयोग को हम नष्ट करते हैं । 
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४७६५. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्कुरिष्वायुधे | ५.३१.७ 
सेना या शस्त्रास्त्रों पर किए गए कृत्याप्रयोग को हम नष्ट करते हैं । 
४७६६. शप्तारमेतु शपथः । २.७.५ 
शाप का प्रभाव शाप देने वाले पर ही पड़े । 
४७६७. सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनत्‌ नसा । ५.१४.१ 
कृत्यानाशक ओषधि गरुड़ ने पाई और सूअर ने नाक से खोदकर निकाली । 
(ग) यातुधान 
४७६८. अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि । ८.४.१५ 
यदि मैं यातुधान (पापी) होऊँ तो आज ही मर जाउँ । 
४७६९. अधा मिथो '` विघ्नतां यातुधान्यः । १.२८.४ 
यातुधान स्त्रियाँ परस्पर लड़कर मर जाएँ । 
४७७०, पुत्रमत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम्‌ । १.२८.४ 
यातुधान स्त्री अपने पुत्र, नाती या बहन को ही खा जावे | 
४७७१. यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते । ८.३.१५ 
जो मनुष्य का मांस खाता है, उस पापी को मार डालो । 
४७७२. यदग्ने अद्य मिथुना शपातः । ८.३.१२ 
जो एक दूसरे को शाप देते हैं, उन्हें नष्ट कर दो | 
४७७३ . या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे । १.२८.३ 
जिस पापी स्त्री ने शाप दिया है या पापकर्म किया है, वह नष्ट हो जाय। 
४७७४, यो अश्व्येन पशुना यातुधानः । ८.३.१५ 
जो पापी घोड़े आदि का मांस खाता है, उसे मार डालो । 
४७७५. विषं गवां यातुधाना भरन्तम्‌ । ८.३.१६ 
जो पापी गाय को जहर देते हैं, उन्हें मार दो | 


४७७६. 
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४७८५. 
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यातुधान-नाशन , रक्षोनाशन 


(घ) यातुधान-नाशन, रक्षोनाशन 
अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि । ८.३.४ 
हे अग्नि! तुम पापी को जला कर मार दो । 
आराद्‌ रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने । ६.३२.१ 
हे अग्नि! तू राक्षसों को दूर से ही जलाकर नष्ट कर दे | 
इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियम्‌ । ८.४.२४ 
हे इन्द्र! तू पापी स्त्री और पुरुष को नष्ट कर दे । 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ । ८.३.६ 
हे अग्नि ! तू बाणों से यातुधानों के हृदय बींध दे । 
पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि । ८.३.१३ 
हे अग्नि! तू अपने तेज से यातुधानो को नष्ट कर दे । 
परा शृणीहि तपसा यातुधानान्‌ । १०.५.४९ 
हे अग्नि! तू अपने ताप से यातुधानों को नष्ट कर दे । 


परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि । १०.५.४९ 


३८५ 


हे 2.80 तू दूसरों का प्राण लेने वाले एवं एवं शोकाकुल पापियों को नष्ट 
कर दे | 


य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः । ८.६.२३ 


जो कच्चा मांस या आदमी का मांस खाते हैं, उन्हें हम नष्ट कर दें। 


यातुधानक्षयणं घृतेन । ६.३२.१ 

यज्ञ के घी से यातुधानों (रोगकृमियों) का नाश होता है । 
वि ऊपन्तु यातुधाना अत्रिणो ये किमीदिनः । १.७.३ 
सर्वभक्षक और घातक पापी सदा विलाप करें । 

सं दह यातुधान्यः । १.२८.२ 

हे अग्नि! तू यातुधानियों (रोगकृमियों) को जला दे । 
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(ङ) असुर, माया, इन्द्रजाल 
४७८७. अन्तरिक्षं जालमासीदू जालदण्डा दिशो महीः । ८.८.५ 
अन्तरिक्ष जाल है और विस्तृत दिशाएँ उसके डंडे हैं । 
४७८८. अयं लोको जालमासीतू शक्रस्य महतो महान्‌ । ८.८.८ | 
यह सारा संसार उस महान्‌ इन्द्र का जाल (इन्द्र जाल) है । । 
४७८९. अया ह त्यं मायया वावृधानं `` `रुजः । २०.३६.६ | 
इन्द्र ने माया से बढ़ने वाले शत्रु को नष्ट कर दिया । 
४७९०. उत स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌ । ८.४.२४ 
हे इन्द्र! तू कपट का व्यवंहार करने वाढी स्त्री को भी मार दे । 
४७९१. तां मायाम्‌ असुरा उप जीवन्ति । ८.१०.२२ 
असुर लोग माया से ही जीवित रहते हैं । 
४७९२. तामसुरा उपाहवयन्त माय एहीति । ८.१०.२२ | 
असुरों ने विराट्‌ को माया नाम से पुकारा । | 
४७९३. तेनाइमिन्द्रजालेनामून्‌ तमसाभि दधामि सर्वान्‌ । ८.८.८. | 
मैं इन्द्रजाल से इन शत्रुओं को अन्धकार में डाल देता हूँ । 
४७९४. बृहद्‌ हि जाळं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः । ८.८.६ । 
शक्तिशाली इन्द्र का यह विशाल इन्द्रजाल है । | 
४७९५. यदेददेवीरसहिष्ट मायाः । २०,८७.५ 
इन्द्र ने असुरों की माया को छिन्नभिन्न कर दिया । : | 
४७९६. श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि । ८.८.९ 
इन्द्रजाल से शब्रुसेना में थकान , तन्द्रा और बेहोशी आ जाती है । 
४७९७. सेदिर्ग्रा वयूद्धिरार्तिश्चानपवाचना । ८.८.९ 
, इन्द्रजाल से शत्रुसेना में उदासी , खिन्नता और असह्य कष्ट हो जाता है। . 
(च) शाप, शापमोचन, पाशमोचन | 
४७९८. अघदिष्टा देवजाता वीरुत्‌ शपथयोपनी । २.७.१ 
दूर्वा दिव्य ओषधि हे । यह पाप और शाप से बचाती है । 
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४८०४. 
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४८०६. 


४८१० 


४८०७. 
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क्षेत्रियात्‌ त्वा निर्ईत्या जामिशंसात्‌ । २.१०.१ 
ज्ञान से आनुवंशिक रोग , कष्ट और ज्ञाति-दुर्वचन दूर किए जाते हैं। 


“ते नो नित्याः पाशेभ्यो मुञ्चतांहसः । १.३१.२ 


दिकपाल हमें दुर्गति के बन्धनों और पापों से मुक्त करें । 


« द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । २.१०.१ 


ज्ञान के दारा द्रोह और वरुण के बन्धनों से तुम्हें मुक्त करता हूँ | 

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः । ८.३.१४ 

गाली या शाप गाली देने वाले पर ही लौट जाए | 

यश्च सापत्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । २.७.२ 

दूर्वा से हम शत्रुओं और स्त्रियों का शाप दूर करते हैं । 

या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे । ४.१७.३ 

जो स्त्री शाप देती है या पापकर्म करती है , वह स्वयं नष्ट हो जाए। 

यो नः शपादशपतः ` ` तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे । ६.३७.३ 

जो मुझ निर्दोष को शाप देता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो । 

वृक्ष इव विद्युता हत आ मूळादनु शुष्यतु । ७.५९.१ 

शाप देने वाला बिजली से मारे वृक्ष की तरह सूख जाए । 

शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनिः । ६.३७.२ 

चन्द्रमा शाप देने वाले को नष्ट कर दे, जैसे बिजली वृक्ष को । 
(छ) पाप, पापमोचन 

अयज्ञियो हतवर्चा भवति । १२.२.३७ 

यज्ञ न करने वाला तेजस्वी नहीं हो सकता । 

अस्मिन्‌ वयं संकसुके अग्नौ रिप्राणि मृज्महे । १२.२.१३ 

यज्ञ की शोधक अग्नि के द्वारा हम अपने दोषों को दूर करते हैं । 


हम मन्त्रशक्ति से तुझे दुर्गति के बन्धनों से मुक्त केसे हे र 2 
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आपः सप्त सुस्नुवुः ता ने मुञ्चन्त्वंहसः । ७.११२.१ 
शरीर में ७ नदियाँ (५ ज्ञानेन्द्रियाँ , मन, बुद्धि) बहती हैं, वे हमें पापों से 
मुक्त करें 


इन्द्रं बृहस्पतिं सूर्य ते नो मुञ्चन्त्वंहसः । ११.६.१ 
इन्द्र बृहस्पति और सूर्य हमें पापों से मुक्त करें । 
चकुम यच्च दुष्कृतम्‌, आपो मा तस्मात्‌ शुम्भन्तु । १२.२.४० 
हमने जो पाप किया है , जल हमें उससे मुक्त करे । 
यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्‌ एन एनस्योऽकरम्‌ । ६.११५.२ 
पापी मैंने जागते या सोते जो पाप किया है, देव मुझे उससे मुक्त करें। 
विश्वे शुम्भन्तु मैनसः । ६.११५.३ 
सभी देव मुझे पापों से मुक्त करें । 
(२२) विविध 
(क) कवि, काव्य 
कविः काव्येन परि पाह्यग्ने । ८.३.२० 
हे क्रान्तदर्शी अग्नि! तुम अपने काव्य से हमारी रक्षा करो । 
कविः काव्येना कृणोमि । ५.१.५ 
कवि मैं काव्य के दारा ईश्वर को प्रणाम करता हूँ । 
कविर्देवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ । ४.१.७ 
वह ज्ञानी कवि बृहस्पति किसी से नहीं दबता । 
कविर्न निण्यं विदथानि साधन्‌ | २०.७७.३ 
कवि एकान्त में बैठकर स्तुतिगीत बनाता है । 
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत । ९.९.१५ 
जो पुत्र क्रान्तदशी है, वही आत्मा को ठीक ढंग से जानता है | 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति । १०.८.३२ 
परमात्मा के वेदरूपी काव्य को देखो ,यह न मरता है और न वृद्ध होता 4 
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४८२४ 


४८२५ 


४८२६. 


४८२७. 


४८२८. 


४८२९. 


४८३०. 


४८३१ 


४८३२. 


|, ४८३३. 


कवि , काव्य , संगीत , नृत्य ३८९ 


पश्य देवस्य काव्यं ' ` अद्या ममार स ह्यः समान । ९.१०.९ 

परमात्मा के वेदरूपी काव्य को देखो , यह मरकर भी आज जीवित है। 

श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय ` उप यामि । १९.३.४ 

मैं श्रोता एवं प्रशंसनीय कवि के पास जाता हुँ De उ 

सत्यमहं गभीरः काव्येन | ५.११.३ ˆ र a \ 

में अथर्वा काव्य-रचना के कारण गंभीर हूँ. ।{ 6 (कि RD ह) 

सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । १, Re ~ 

कवियों के वर्णन के हजारों ढंग हैं । ये सूर्य केरेभी.रषक है] 9 2 
(ख) संगीत, नृत्य 

अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ | २०.९२.६ 

वीणा बज रही है, तंबूरें ने उससे स्वर मिलाया । 

अशीतिभिस्तिसूभिः सामगेभिः । २.१२.४ 

सामगान करने वाले तीन छन्दों में ८० मंत्रों को गा रहे हैं । 

क एषां कर्करीं लिखतू । २०.१३२.८ 

इनमें से कौन वीणा बजाएगा ? 

क्लीबा इव प्रनृत्यन्तः । ८.६.११ 

मच्छर आदि वन में नपुसंकों की भाँति नाचते हैं । 

नृतौ स्याम नृतमस्य नूणाम्‌ । २०.७६.२ 

नृत्य के समय हम वीरों के अग्रणी इन्द्र के साथ रहें | 


. पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ । २०.९२.६ 


इन्द्र के लिए स्तोत्रगान के समय गायकों ने आलाप किया | 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय । १२.२.२२ 

नृत्य और हास्य (मनोरंजन) के लिए हम आगे आवें । 
यत्राघाटाः कर्कर्यः संवदन्ति | ४.३७.५ 

आघाट (वीणा) और कर्करी (बीन) नृत्त के साथ बज रहे हैं । 
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अथर्ववेद-सुभाषितावली 


. ये शालाः परिनृत्यन्ति | ८.६.१० 
मच्छर सायंकाल मकान के चारों ओर नाचते हैं । 


. सामानि यस्य लोमानि । १०.७.२० 
सामवेद उस ब्रह्म के रोम के तुल्य है । 
« हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ । ११.८.२४ 
हास्य , उपहास और नृत्त (अंगविक्षेप) शरीर में प्रविष्ट हुए । 
(ग) शकुन-विचार 
« अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌ । १९.८.४ 
स्पर्धा , संघर्ष , निन्दा और छींक ये शुभ हों । 
« इदं यत्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्‌ अपीपतत्‌ । ७.६४.१ 
उड़े हुए काले कौवे का शरीर पर गिरना अशुभ न हो । 
- यदुलूको वदति मोघमेतत्‌ । ६.२९.१ 
उल्लू का बोलना अशुभ न हो । 
. यद्‌ वा कपोतः पदमग्नौ कृणोति । ६.२९.१ 
कबूतर का आग में पैर डालना अशुभ न हो । 
- सर्वै रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्‌ सवितः सुव | १९.८.४ 
हे सविता ! खाली घड़ा मेरे सामने न पड़े । 
(घ) मधुविद्या, मधुकशा 
« अननेर्वातात्‌ मधुकशा हि जज्ञे । ९.१.३ 
अग्नि और वायु से मधुविद्या का जन्म हुआ है । 
* तत्‌ प्राणस्तदमृतं निविष्टम्‌ | ९.१.२ | 
मधुविद्या प्राणछप है और सर्वत्र विद्यमान अमृत है । _ 
« तां चायित्वा ' प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वाः । ९.१.१ 
मधुविद्या को अपनाकर सभी लोग आनन्दित रहते हैं । 


५ मधुविद्या , मधुकशा , लेखनकला , स्वप्नविज्ञान ३९१ 


४८४५. प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः । ९.१.४ 
मधुविद्या प्रजाजनों का प्राण और अमृत का केन्द्र हैं । 
४८४६. ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत । ९.१.६ 
ज्ञानी वेदज्ञ मधुविद्या को अपनाकर आनन्दित होता है । 
४८४७. मधोः कशामजनयन्त देवाः । ९.१.५ 
देवों ने मधुकशा (मधुविद्या) को जन्म दिया हेट ज 37० 


लि 'प़ज्ञा-अनज्षर. 3 
४८४८. महत्‌ पयो विश्‍्वरूपमस्याः । ९.१.२ .. 25८75 
इस मधुविद्या में नाना रूपा वाला महान्‌ रस । (4 22.9 =) 
४८४९. समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः । ९.१.२ ० 
मधुविद्या ज्ञानरूपी समुद्र का बीज है । ९७. 2 
४८५०, सा नो मधुमतस्कृधि । १.३४.१ 
मधुविद्या हमें मधुरता से पूर्ण कर दे । 


(ङ) लेखनकला 
४८५१. अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्‌ । ७.५०.५ 
मैने लेख के आधार पर तुझे जीता है और अपने वश में किया है । 
४८५२. अप शीर्षण्यं लिखात्‌ । १४.२.६८ 
शिरोरेखा के बिना इसे लिखा गया है । 
४८५३. यद्यद्‌ द्युत्तं लिखितमर्पणेन । १२.३.२२ 
जो दिया गया है . वह लेखबद्ध किया गया है- | 
(च) स्वप्नबिज्ञान 
४८५४, अस्वप्नेन सुकृतः पुण्यमायुः । १९.५६.५ 
पवित्रात्मा व्यक्ति स्वप्न पर विजय से पुण्य प्राप्त करते है । 


४८५५. तस्मै स्वप्नाय दधुराधिपत्यम्‌ | १९.५६.३ 
॥ देवों ने स्वप्न को अधिपति बनाया है । 


४८५८. 


४८५९. 


४८६०. 


अधर्ववेद-सुभाषितावली 


, तेना सहस्येना वयं नि जनान्‌ स्वापयामसि । ४.५.१ 


हम शक्तिशाली स्वापनविद्या से मनुष्यों को सुला देते ह| 


, दुष्वप्न्यं सर्वं द्विषते निर्दयामसि । १९.५७.५ 


हम सारे बुरे स्वप्नां का शत्रुओं पर डात ह | 


नैतां विदुः पितरो नोत देवाः । १९.५६ .४ 
देवता और पितृगण भी स्वप्न का स्वरूप नहीं जानते हैं । 


यो न जीवोऽसि न मृतो `` अमृतगर्भोऽसि स्वप्न । ६.४६.१ 
हे स्वप्न! तू न जीवित है और न मृत । तू अमृत का स्रोत है । 
स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्व नि ष्वापया जनम्‌ । ४.५.७ 
हे स्वप्न! तू स्वापनविद्या के द्वारा सभी लोगों को सुला दे । 


पद्मश्रौ डा० कपिलदेव द्विवेदी 

निदेशक, विश्वभारती अनुसंधान परिषद्‌ | 
ज्ञानपुर ( भदोही ) उ० प्र० 

जन्म-गहुमर (गाजीपुर) उ० प्र 
तिथि--१६-१२-१९१९ ई०, 
पिताश्री बलरामदास जट 
शिक्षा- गुरुकुल म.२ बि० ज्वालापुर, 
हरिद्वार, लाहोर, इलाहावाद । 
उपाधियाँ--एँम.ए. ( संस्कृटदन्दी ), 
डी ° फिळ्‌२ (इलाहाबाद), व्यः 
x (वाराणसी ) । जर्मन, फ़ेंच, 5 
| ] __भाषाओं में विशेष योग्यता । अवकाश-प्राप्त प्राचार्य, राजकीय छू, कोत्तर 
~ महारिद्याळ्य उ.प्र; । ्रकाशनः--७०से अधिक ग्रन्थ । उ०प्रऽ गाह#द्वारा 
पुरस्कृत प्रश्थ--३, अधेविज्ञान भौर व्याकरणदर्शन (१९५२), रसंस्कृत 
| व्याकर"(१९७२), ३. संस्कृत-निबन्ध-शतकम्‌ (१९७७), ४. राष्ट्रगीत्ञांजलि 
|... (१९७८), ५. भक्तिकृसमांजलि (१९९०),६. अयवंवेद का सांस्कृतिक लव्ययन 
" = (१६९९१) अन्य विशेष उल्लेखनीय ग्रन्थ--१. भाषाविज्ञान एवं माषाशास्त्र, 
३. प्रोढ रचर्नानुवाद-कोमुदी, ३ रचनानुवाद-कोमुदी, ४, प्रा रचनानुवाद- ` 
कोमुदी, ५. सस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, ६ वेदामृतम्‌ (२० माग) 
सुखी जीवन, सुखी गृहस्थ, सुखी परिवार, सुखा समाज, आचार-शिक्षा, 
नोति-दिद्धा, देदों में नारी, वैदिक मनो विज्ञान यजुवद सुमा षितावछो,क्तेमवेद- 
सुमाषितावली, अधथवंवेद-सुमाषितावली ऋग्वेद-सुभाषितावछी । वेदों में | 
आयुवद, वेदों में राजनीति शास्त्र । 


ब की महिमा अपार है। वेद ज्ञान के खरोत हैं । विश्व को सर्वप्रथम. 

[ ज्ञान देने का श्रेय वेदों को-है । -वेद मानव-मात्र के लिए प्रकाशःस्तम्भं हँ। 
जहाँ वेदों की ज्योति है, वहाँ प्रकाश है, उन्नति है, (छुख है, शान्ति-और | 
सतत बिकास है ।**-वेदों का -स्वाच्याय प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र मर | 
विश्व की उन्नति का साधक है, विश्व-बन्धुत्व का प्रेरक है और विश्व-घर्म 
का संस्थापक है -_ड[० कपिलदेव दिवेदो ( वेदामृतम्‌ ) 
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